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प्राक्कथन 


बहुत दिन पूर्वक बात थीक। एक दिन संध्या समय हम अपना गाम- 
इमादपट्टीक (झंक्षारपुर सव-ल्विजन) पोखरि के मोहार पर छ5 -सात संगीक संग 
बैसल हास्य-बिनोद मे मग्न रही, तखने हमर पितिऔत स्व० लाल भाइ ओहि ठाम 
पहुँच गेलाह आ हमरा सभक सम्मुख एक पीपर के” मोटगर शोर पर बैसि हमरा 
सभक गप्प कं कान पाथिकऽ सुन» लगलाह आ हमरा सभके गप्पक आनन्द-लहर मे 
चुभकेत देखि ओहो लहरक आनन्द लेमय लगलाह । बीच मे ओ किछ नि 
जखन समाज-सुधारक प्रसंग पर बात चलल भा चलँत-चलैत ओहि ठाम रुकि 
गेल, जाहि ठाम ई प्रश्न ऊठल जे हम सभ सुधार कर$ चाही तखन ने ? बस 
अही ठाम लाल भाइ के अवसर भेट गेलनि आ बाजि उठलाह--हौ, तों सभ तों 
व्यथे मे ई सुधारक बात करत जाइछऽ5। ई नहि देखेत जाइ छ5 जे समाजक शत-प्रति 
शत यवक-यवती आ तोह सभ अपन धार्मिक पुस्तक नहि पढि अन्यान्य पुस्तक जेना 
सस्ता उपन्यास,लौटरी-परिणाम, सिनेमाक अभद्र गीत आदि सतत्‌ पढ़ त रहैत छऽ। 
कहूऽ तखन नीक विचार अर्थात्‌ समाज-सुधारक रुचि हृदय मे कोना उपजतऽ। 
शिक्षा-प्रद धोमिक पुस्तक महि पढ़ने नीक आचार-व्यवहार कोना बनत&$, नीक 
आचार-विचार नहि भेने समाज-सुधारक लेल कार्य करबाक प्रेरणा कतय सं 
भेटतह । तोहू सभ एहि बात के घुझऽ आ समाजक कार्य करबाक लेल तत्पर होइत 
जाह तखन ने । सम तों विद्वाने छऽ, कियो बी० ए०, किथो एम० ए० कियो | 
कियो इ जिनियर, कियो बकील तौं कियो प्रोफेसर । हम तौं कहैत छिअ5 जे जौ तों 
सभ की सम्पूर्ण समाजक लोक रामायण-महाभारत-गीता-उपनिषद इत्यादि धमं- 
ग्रन्थक अध्ययन करथि, सूनथि एवं समझि“बूझि कऽ आचरण मे उतारथि तौं समाज 
सुधार अपने - आप भऽ जेतँक । ई तौ अनुभव-गम्य बात थिक। 


लाल भाइक ई उपदेशप्रद एवं उत्साहवद्धाक बात सूनि ओहि ठामक उप 
` स्थित लोकक संग युवकवगं बहुत प्रभावित भेलाह । दू-एक युवक जे साहित्यिक 
छलाह, बाजि उठलाह आइ सं हम धमंग्रन्थक नीक तरहे अध्ययन कय ओहि मे सें 
सुक्तिक संग्रह क प्रकाशित करब । वस, ओहीठाम हमहू' प्रतिज्ञाबद्ध भ* गेलहुं 
जे रामायण मे वणित जगत-जननी जानकीक बादर्श-चरित्रक वर्णन अपन 
मातृभाषा मंथिली मे पद्य-रचना कय पुस्तक-प्रकाशित कराबी 


Ss 








Ne बा 


यद्यपि पद्य-रचना करक योग्यता नहि, तश्गपि मात्सर्यमयि मा मंथिलीक 


असीम अनुकम्पा सँ उत्साह प्राप्त भेल आ हुँनक प्रेरणा से रचजा प्रारम्भ 
भऽ गेल | 

नारी चरित्नक सन्दर्भ मे विविध ग्रन्थ प्रकाशित भेल अछि। ओहि ग्रन्थ” 
माला के अध्ययन कयला पर सब सें उत्कृष्ट आदर्श-चरित्र श्री जानकी के. जीवन में 
पाक्षोल जाइछ। किन्तु ओहि सद्ग्रन्थ सभक गढ़ भाव एवं कठिन शब्दक 
कारण सामान्यजन के आशाजनक लाभ नहि भेटेत छंग्ह । ते हम मिथिलाक बोल-चाल 
भाषा मे मैथिलीक पद्य-रचना कैल अछि। एहि मे कथा-वस्तु तौं पूवं प्रकाशित प्रसिद्ध 
सद्ग्रन्थ वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण तथा तुलसीकृत रामचरित मानस सं 
लेल गेल अछि । केवल मेथिली-पद्यानुवाद भेल अछि। कतहु -कतहू अपना हृदय मे 
माता मेथिल्लीक प्रति जे श्रद्धा-पूर्ण भाव उत्पन्न होइत गेल आ उपदेशप्रद बुझि पडल 
से एवं अन्यान्य सद्ग्रन्थ मे से सुक्तिक एहि मे समावेश कऽ देल अछि । 

आब श्रद्धेय पाठक-बृन्द सं प्रार्थना जे एकरा सस्नेह स्वीकार कय सभकियो 
अपनाबथि, पढ़थि आ दोसरो के सुनाब्रथि तौं हम अपना के धन्य बूझब । 

45 स्व्ज्न 





श्री खड्ग वल्लभ दास “स्वजन” रचित “सीता-शील” नीक 
लागल । राम कथा पर अनेक काव्य रहितहु एहि पुस्तकक अपन 
महत्त्व अछि, मुख्यरूपे भाषाक सरलता आ सीताक मर्मस्पर्शी चरित- 
चित्रण प्रशंसनीय । “स्वजन'' कवि सँ अधिक भक्त छथि आ कोनो भक्त 
के “सीता-शील” नीक लगबे करतेक । 


दिनांक ३० अभ्रील, १६८६ न्ड] न्तयन्जयथ्पर झा 
सम्पादक 


''सीता-शील'' पुस्तक के प्रकाशित होइत अत्यन्त आनन्दक अनुभव 
भऽ रहल अछि। आनन्दक संगहि गौरव के अनुभूति सेहो ओहि सँ 
थोड़ नहि। जग-जननी सीता माय के प्रति लिखल ई पुस्तक पढिक$ 
मोन अति प्रसन्न भेल । पुज्य वावाजी के हदय मे सीताक प्रति अपार 
स्नेह एवं अपूर्व भक्ति छेन्ह । ताहि सँ प्रेरित भ5 ओ 'सीता-शील'क 
रचना अपना मातृभाषा मैथिली मे केलनि अछि। अपन मातुभाषाक 
मिठास सँ भरल ई रचना भेल अछि। पद्यक सरलता, सरसता आ 
मधुरता अति प्रशंसनीय अछि । विश्वास अछि “सीता-शील'' रचना 
पढ़िक5 नारीगण अपन चारित्रिक गरिमा के नीक तरहे' जानि जयतीः 
एवं अपना मे जे कोनो अवगुण होयतनि तकरा हँटबक अवश्य प्रयत्न 
करतीह । ha 


} 


दिनांक ८ मई १६८६ _ सङ्स्रररी कायरत जात, 
| बी० एस-सी ०. ॥ 





हुश्श (२) 

श्री खड़ग वल्लभ दास “स्त्रजन” द्वारा रचित “सीता-शील' नामक 
पद्य-रचता देखबाक़ अवसर भेल। मिथिला भाषा मे सीता-विषयक 
अनेक ग्रन्थ प्रकाशित अछि । यथान-चन्दा झा-कृत 'मिथिला भाषा 
रामायण, लाल दास-कृत 'रमेशवर-चरित मिथिला भाषा रामायण', 
सोताराम झा क 'अम्ब-चरित”, श्री वेद्यनाथ मल्लिक 'विधु'क 'सीतायन' 
आदि | एतेक ग्रन्थ लिखल रहलहुँ. प्रस्तुत ग्रन्थक विशेष उपादेयता 
अछि। पहिल तँ इ जे पूर्वक रचना सबेसाधारणक विशेष बोधगम्य नहि 
रहलाक कारणे ओतेक प्रचारित नहि अछि। दोसर बिषय ई जे प्रस्तुत 
पोथी पूर्णतः 'सीताक चरित्र' पर आधारित अछि, एहि ग्रन्थक प्रारम्भे 
श्री जानकीक जन्म सं होइत अछि तथा सीता सँ सम्बन्धित घटना- 
क्रमक बर्णन एहि मे भेल अछि। एहि मे सीता-जन्म सँ पाताल-प्रबेशक 
५३ गोट प्रसङ्गक सरल-सहज-सुन्दर वर्णन प्रस्तुत कएल गेल अछि । 
तेसर विषय एहि पुस्तक द्वारा कवि साधारणो व्यक्ति के ओहि उदात्त 
चरित्र सँ परिचय कराए नेतिकता एवं शालीनताक पाठ दए रहल 
छशथि। लोकक चारित्रिक उत्थानहि सँ समाजक एवं देशक उत्थान भए 
सकछ। सम्प्रति लोक आधुनिक चाकचिक्यक जाल मे फसल अपन 
संस्कृति एवं सभ्यता सं हँटल जाए रहल अछि । मानवीय मूल्यक अव- 
मुल्यन भए गेल अछि । लोक अपन आदर्श चरित्र सँ 
अनभिज्ञ भए रहल अछि। बिना सांस्कृतिक उत्थाने आन प्रगति 
अकार्यक भए जाएत । | 

श्री स्वजन जी सुलभ 'हरिगीतिका' छन्द मे सम्पूर्ण ग्रन्थके 
रचना कएलन्हि अछि । एहि ग्रन्थ,मे काव्यक चमत्कार सँ बेशी एक 
सहृदय भक्त-हृदयक उद्‌गार अछि। एकर भाषा प्राञ्जल रहितहुँ कतहु 
क्लिष्ट नहि अछि । आशा अछि इं पोथी अपना उद्देश्य मे पूर्ण सफल 
होएत । [ 

पटना, श्री ्ान्तन्य्ड ग्िश्‍्तर 

जड शीतल एम० ए० (अर्थशास्त्र, मंथिली एवं हिन्दी) 

सन १३६३ (१६८६) डी० लिट, भू० प्‌० विश्वविद्यालय 
प्रोफेसर एवं मंथिली बिभागाध्यक्ष, 

पटना विश्वविद्यालय, पटना । 































(३) 


स्वसूक्तानां पात्र रघूतिलकमेकं कलयतां । 
कवीनां को दोष: स तु गुणगणानामवगुणः 
कोनो पात्र के प्रमुख बनएबा मे कविक कोन दोष ? दोष त 
होइछ पात्रक गुणराशिक । वस्तुतः जीवनमूल्यक स्थापना किवा कोनो 
आदशेक संस्थापना करबाक हेतु उदात्त चरित्रक गाथा  मर्याबाक एहन 
दष्टान्त प्रस्तुत करेत अछि, जाहि सँ चरित आ धर्मे, पर्यायवाची वनि, 
जाइछ । 
भारतीय वाङ मय मे वेदिक साहित्य सँ अद्यपर्यन्त रामकाव्यक 

प्राधान्य रहल अछि । यद्यपि मेथिली साहि कुमार 
भावना के बोधगम्य करएबाक हेतु अप्रतिहत रहल 
चारित्रिक आदर्श के” प्रतिष्ठापित करबाक हेतु समाज के 
माग पर आरूढ़ करबाक हेतु रामकाव्यक अवतारणा 
अछि । परिणामतः कवीश्वर चन्दाझाक “मिथिला भाषा रामायण 
अत्यधिक लोकप्रिय भेल, मुदा एकरा बाद लगले कविवर लालदासक 
'रमेश्वर-चरित मिथिला रामायण'क प्रणयन कए ई प्रमाणित कए 
देल जे रामक लोकोत्तर महिमाक कारण अछि हुनक रमेश्वरत्व अर्थात 
लक्ष्मी (सीता) क स्वामित्व । एतय ई कहब अप्रासंगिक नहि होएत जे 
कविवर शक्तिस्वरूपा सीताक प्रधानता दए काव्य-रचना कएल । ओना 
एहि प्रकारक शक्ति कोत्तंन के अभिनव वस्तु नहि कहल जाएत 
दुर्गा सप्तशतीक “त्रयः , समस्ता सकला जगत्सु'' क आलोक 
शंकराचार्यक ई उद्घोष 

“कपाली. भूतेशो भजति जगदीशक पदवीं, 

भवानि त्वत्पाणिग्रहण परिपाटी फलमिदम्‌” 
सर्वं विदित अछि । सर्वत्र 'आधारभूता जगतस्त्वमेका' सिद्ध-प्रसिद्ध 
` अछि आओर तै लालदास लिखलन्ह-- 
मूलप्रकृति लक्ष्मी जनिक, सीतारूप प्रधान । 
तनिक नाम जपि पाब नर, दुहु लोकक कल्याण ॥ वस्तुतः आद्या- 
` शक्तिस्वरूपा जगज्जननी जानकी (सीता) क त्रिनाराम अनोन-विसनोन, 











(४४) 


सुन्न-छुछुन्न (ए राम !) भए जाइत छथि ते एहि में कोनो संशय नहि 
रहि जाइछ-- 
सीता नामक अमित प्रभाव, चतुवंग फल जापक पाब । 
वन्मुक्त थिकथि जन सेह, सीताराधन तत्पर जैह ॥। 
ऐह कारण अछि जे कविवर सीताराम झाक “अम्ब-चरित', . बैद्यनाथ' 
मल्लिक 'विधु'क 'सीतायन', काशीकान्त मिश्र 'मधुप'क “राधा-विरह 
आदि कतिपय ग्रन्थ मे शक्तिक महत्ता के मुक्तकंठ सें स्वीकार कयल 
गेल अछि । | 
भारतीय संस्कृतिक एहि पृष्ठभूमि मे परम आदरणीय श्री खड्ग 
षल्लभ दास स्वजन जी द्वारा विरचित 'सीता-शील” क महत्व आओर' 
अधिक भए जाइछ। अपन ऐ। ऐतिह यक अभिज्ञता भविष्यक मार्ग के* 
प्रशास्त करत छैक । भारतीय ललनाक उच्चादशक प्रतीक सीतांक 
चरितगाथा ककरो लेल आकर्षणक वस्तु भए संकेत अछि । ते' 
भी 'स्वजन' जी लिखैत छथि-- 
भेल अभिलाषा परम नारीगणक हित किछ लिखी । 
पावन चरित्रक पद्य-पुष्पक हार गाँथव किछ सिखी ॥ 
| पुरुषक प्रेमिका के” चरित ' शुभ लीखैत छी 
उपदेश नारी-लेल “सीता-शील” मध्य पबैत छी ॥ 
यथार्थतः मर्यादा पुरुषोत्तमक संती-साध्वी पति-परायणा-शीलक प्रतिमूति 
प्रातः स्मरणौया सोताक चरित्र-शक्तिक महत्ता के" द्योतित करैत 
तिमिराच्छन्न वातावरण मे प्रकाश-स्तम्भक कार्ये करैत अछि । 
भक्तिक वर्णन मे जे तीन गोट वस्तु प्रधान रहैत अछि--ध्यान, माहात्म्य- 
लोला आ आत्म-निवेदन ताहि तीनक विलक्षण सन्निवेश एतए कएल 
गेल अछि। एहि ग्रन्थक उपस्थापन-शैली, भाषाक विन्यास एवं भावक 
अभिव्यञजना सवथा स्तुत्य रहबाक कारणे” एकरा एक स्वतन्त्र 
काव्यात्मक स्वरूप प्रदान करेत अछि। एतावता प्रस्तुत ग्रन्थ मात्र 
भकत-समुदायेक लेल नहि, अपितु काव्य-रस-लुब्ध सुधी-बृन्दोके हेतु एक 
बिशिष्ट निधि मानल जाएत । हमर की सामथ्यं अछि जें एह प्रकाश- 
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पुञज पर प्रकाश देबाक चेष्टा करब । हँ, एतबा धरि पूर्ण विश्वास 
अछि जे तत्त्वान्वेषीगण एहि सँ चरम तत्त्वक परिचय अवंश्ये पाबि संकैत 
छथि । 
भावानुवाद रहितहुँ ग्रन्थक मौलिकता अक्ष्‌ण्ण अछि। कारण एक लें: 
मंथिली (सीता) क कथो, सेहो मंथिली मे लिबल जएबाकं कारणे 
सोन में सुंगन्धिक काय कएलक अछि । वत्त॑मान युग के गद्य-युग अवश्य 
कहल जाइछ, मुदा एकर भाषा, शलो आ भाव-गाम्भीयं एतेक सरल, 
सरस आ सुबोधगम्य अछि जे ई अपन स्थान विशेषरूप सँ सुरक्षित करा 
ललक अछि। एहि ग्रन्थक सब सँ पेघ विशेषता - मानल जाएत 
मिथिलाक एहन लोक जकरा'मात्र मेथिलो पढ़बाक ज्ञान छेक अत्यधिक 
लाभान्वित होएत । | 
मेथिली में एहि प्रकारक ग्रन्थक प्रकाशन सँ महत्त्वपूर्ण कार्य भेल 
अछि। एतदर्थं श्री “स्वजत'” जीक हादिक अभिनन्दन करैत एहि 
अमूल्य रचनाक अधिकाधिक प्रचार प्रसारक हेतु अपन शुभ कामना 
आपत करेत छी । इत्यलम्‌ । 
च्छ्व्र७ 'ब्टे च्रे न्न्ड च्मा 
दिनांक २४ अप्रील, १९८६ अध्यक्ष, मेथिली-विभाग; 
बिहार विश्वविद्यालय, मुजफफरपुर। 
EPS El 
एहि “सीता-शील” क चर्चा किछु दिन पूर्व हम सुनने छलहुँ । 
प्रबल उत्कठा छल जे एकरा कने पढी । संयोग वशात्‌ हमर एक घनिष्ट 
मित्र क माध्यम सँ ई प्राप्त भेल । रचनाकारक प्रारम्भिक विनय युक्त 
पद्य पर ष्टि पड़ितहि पढ़बाक/उत्सुकता भेल। एके-दू बैसक मे “सीता- 
शोल" के आद्योपांत पढ़ि गेलहुँ । एहि पाठ्यान्तर मे कतेकों बेर ऑखि 
` सँ नोर बहल अछि, कतेकों वेर रोमांचित भए उठलहुँ अछि, कतेकों वेर 
.. देवत्त्वक परिवेश मे आत्मा के” विचरण करेत पौलहुँ । 
अद्य पयन्त अनेकों काव्य ग्रन्थक पाठ केलहुँ । सभमे उत्कृष्ट भाव- 
व्यञ्जना एवं गम्भीरता पावि अत्यन्त आनन्द प्राप्त भेल अछि, मुदा 
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“सीतान्शील'' क भाषा, गम्भीर भाव एवं शैलोक अनुपम प्रभाव तया 
चमत्कारपुणे प्रवाह सँ मुग्ध भऽ कहए पड़ल अछि अहा ! एतेक सरल 
सुलभ भाषा ! एहन प्रवाह ! एकोक्षण पढ़बा मे उचाट नहि बुझना 
गेल । लागल जे “सीता-शील' मे जगज्जननी जानकी केवल चरित्रक 
प्रधानते मात्र नहि, अपितु मिथिला-शीलक यथार्थ वर्णन अछि। श्रद्धेय 
कवि “स्वजन” जी तँ “सीता-शील” के" मिथिला-शीलक वीजगणितीय 
प्रतीक बनौलन्हि अछि। एखनहुँ ( वीसम शताब्दीक अंतिम दशकक 
चौकठि पर ) हमरा लोकनिक गृहलक्ष्मी, हमरा लोकनिक वेटी, हमरा 
लोकनिक संस्कृति मे धंय, त्याग हिष्ण्‌ ता, सच्चरित्रता एवं बुद्धिक 
समन्वय पर आधारित ताहि शोलक प्रतिविम्बन देखल जा सकेछ | कवि 
एहि महान सत्यक उद्घाटन करबा मे सफल रहलाह अछि । रामक 
सँग मुनिवर विश्वामित्र क मुह सँ कहबाओल-- 

“अपना: परिश्रम सँ उपाजित वस्तु भोगब उचित छी । 

ई धारणा मिथिला-समाजक देखि हम अति मुदित छो ॥” 

कतेक पेघ आदर्श उपस्थित करत अछि । आजुक पराश्रिताक 

“नहि देखि रहलहुँ एकटा अपवित्र अपरोजक कियो । 

सभ छथि सुशील-पवित्रःवितपनि डोम-हलखोरक धियो ॥”' 
धन्य छथि, महान छथि “सौंता-शोल” क रचयिता जे आदर्श पुरुष राम 
एवं आदर्श मुनिवर विश्वामित्र क मु ह सँ मिथिला क ई प्रशंसा करबा 
सकेत छथि । डोम हलखोरक धियाक प्रति कबिक ई सम्मान ! समताक 
ई सम्बेदना ! 

एक साधारण पाठकक हैसियत सँ हम इएह कहि सकत छी जे 
प्रत्येक सम्य-शिक्षित मिथिलांचला परिवार म “सीता-शील” क एक 
प्रति अबश्य रहए तथा प्रत्येक एहन परिवार मं एहि काव्यक गांन हो, 
एहि सँ अधिक रचनात्मक बौद्धिक सेवा मंथिल-सांस्कृतिक अखन हमरा 
'नहि देखवा मे अबेछ । 

० भ्त ब्टेलान्ग्रारप्य््रण मार्ल्ल्िष्क 
दिनांक २९ अप्रील, १६५६ राजनीति विज्ञान विभागाध्यक्ष तथा 
र समाज-विज्ञानक सकायाध्यक्ष, 

विहार विश्वतिद्यालय, मुजपफरपुर । 


<_ 
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$ FF} _ जुष्परं्लाल्ठि 
“सीता-शील” मैथिली-भाषा मे एक अद्वितीय प्रसून भऽ स्फुटित 
भेल अछि, जकर सुमधुर सौरभ से समस्त मेथिली-भाषा सुवासित 
होएत एवं एकर पाठकगण नैसशिक आनन्द उठोताह । 'सीता-शील' 
करोड़ो मैथिली भाषा-भाषी एवं साहित्यानुरागी लोकनिक तृषित कण्ठ 
के अप्यायित करैत रहत | एहि पुस्तक मे प्रयुक्त भाषा, भाव, शैली 
छन्द, मात्रा आदिक अभुतपूर्व संगम भेल अछि जाहि सें ग्रन्थक गरिमा 
उच्चतम शिखर पर आबि गेलैक अछि । 
'सीता-शील' काव्य ग्रन्थको रचि श्री खड्ग वल्लभ दास 'स्वजन':जी 
मिथिला एवं मैथिली के" प्रशँसनी य सेबा कयलन्हि अछि । जगत-जननी 
सीता मिथिलाक आराध्य देवी थिकोह । संगहि ओ मिथिलाक प्रतीक 
छथि । प्रत्येक मैथिल हुनका अध्पन बुझेछ एवं हुनक श्रद्धाभाव से पुजा 
अचेना करेछ। समस्त विश्व मे मिथिलाक नाम उजागर करबा म एवं 
ओकरा हेतु अज्र यश एवं प्रतिष्ठा अजित करबाक सर्बोपरि श्रेय 
सीताजी के” छन्हि। हुनक यशोगान जतेक कएल जाए से थोड़ थीक ॥ 
'विधु' जीक 'सीतायन' क उपरान्त 'स्वजन' जीक 'सीता-शील” पाबरि 
मेथिल-समाज कृत्ब्र-कृत्य छथि । स्वजन' जी एहि. काब्य मे मिथिला- 
वर्णन मे अपन विलक्षण प्रतिभा एवं सीताक प्रति अपन भक्तिभाव 
प्रदशित कथलन्हि अछि । पंडित लालदास जी द्वारा रचित “रमेश्वर. 
चरित मिथिला रामायण "मे सीताक सर्वश्रेष्ठ भूमिका दर्शाओल गेल 
` अछि, ओही क्रम मे 'सीतायन' एवं 'सीता-श गील'क रचना भेल अछि । 
विश्वास अछि जे 'सीता-शील'क घर-घर मे प्रचार होएत एवं 
एकर काव्य-स रोबर मे अवगाहन कऽ मैथिल ललना लोकनि अपन शील- 
' स्वभाव के" स्वच्छ, सुन्दर एवं मधुर बनौती । 
जय मिथिला ! जय मैथिली !! 
दिनांक २ मई, १६८ ६ श्र ज्यटप्रह्य॑चछर बदतर 
उपाध्यक्ष, 
मेथिली साहित्य-संस्थान, पटना । 
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जग-जननी सीता के प्रति पूज्य वाबू जी के हृदय मे अपूर्व भक्ति 
छुन्हें नेन्नो-भुटका के मध्य जखन ओ भगवान राम आ माँ सीता के 
चर्चा करेतः छथि तँ भाव-विभोर भऽ उठेत छथि। एहि प्रकारक 
भाव-विभो रता सँ प्रेरित भऽ “सीता-शील 'क रचना अपन मातृभाषा 
मैथिली मे कलनि अछि । 


पाण्डुलिपि के रूप मे सम्पूर्ण 'सीता-शील' पढ़बाक हमरा अवसर | 


भेटल । अपन मातृभाषाक मिठासक सँगे भावक सरसता आओर शैलीक 
प्रवाह सँ हम अतिशय प्रभावित भेलहुँ । तखने मनमे अभिलाषा भेल जौ ई 
पुस्तक प्रकाशित केल जाय आओर मिथिलाक नारीगण एकरा आदि सँ 


अन्त धरि पढ़े जाथि तँ हमरा पूर्ण विश्वास अछि जे ओ नारीक चरित | 


गरिमा सँ झूमि उठतीह । 


तें हम सतत्‌ वाबूजी पर आग्रह पूर्वक जोर देलिथनि जे पुस्तका | 


शीघ्र प्रकाशित केल जाय। अन्ततः हमर ई अभिलाषा पूर्ण भऽ गेल । 


आशा अछि जे' मिथिलाक नारीवृन्द एहि पुस्तक के ध्यान सँ ॥ x 


अवश्य पढ़तीह आ माँ सीताक आचरण सँ शिक्षा-ग्रहंण कः अपना | 
चरित्र के आदशेमय बनौतीहू । ; 
दिनांक ४ मई, १६८६ पिल्या नृछुमाररी 
प्राचार्या 
आनन्द-माग, स्पेशल एकेडमी, 
गुलजारबाग, पटना-७ 
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प्राथना 


गणपति-बीणापाणि के” प्रथम सभक्ति प्रणाम । 
पन्ति गिरिजा-सँग शम्भु के, सुमिरि सुखद शुभ नाम ॥ 
इष्टदेव सिय-राम के, चरण-कमल कय ध्यान। 
सुमिरि व्यास-वाल्मीकि-पद, काव्य-सुकलानिधान ॥ 


अनुपम श्री सीता-चरित, अछि आदर महान। 
मिथिला-भाषा-पद्य मे कयल मातु-गुण गान ॥ 
ते हे देवी-देव-गण, अपने सभ सुखधाम। 
करी कृपा कय पूर्ण ई, “स्वजन”क शुभ मन काम ।। 


प्रकाशक के आह्याद एवं आशा 


“सीता-शील” के” प्रकाशित करत अत्यन्त आनन्दक अनुभव कऽ रहल 
छी। मिथिलाक बाटिका मे भारतीय संस्कृति के एक सुन्दरतम पुष्प के रूप मे 
प्रस्फुटित भेल छलीह--सीता ! 

जखन-जखन स्मृति-पट पर हुनक अनुपम सरलता, सादगी, सेवा एवं 
. सहिष्णुताक स्मरण होइत अछि तखन+तखन हृदय स्वतः तरल रूप आ लोड़ित भ$ 
जाइत अछि तथा आह लाद मे मह से सहजहि मुखरित होइत अछि-माँ ! 
विश्वस्य जननी: 
£ सीताऽशीज” के माध्यम से करुणामयी माँ के चरिल्ेगाथा गाओल गेल 

अछि अपन मातृभाषा मैथिली मे पद्यक सरलता, सरसता, मधुरता भा प्रवाद 
प्रशंसनीय अछि जे कवि श्री खड्ग वल्लभ दास “स्वजन” क हृदय मे माय के प्रतिय 
 छल-छल भरल भक्ति-कलश के प्रतीक अछि। 

. आशा अछि, भोगवाद से ग्रसित नैतिकता के एहि संक्रमण काल मे 'सीता- 
Ma गण के अनुप्राणित कऽ पथ-प्रदाशित करत तथा पुरुषवगं के चक्ष, उन्मिलित 
करंत असुप्त क्षमताक दशन करा देत। 
श्री बिद्याजु न प्रकाशन अजु न नारायण चौधरी 

पटना-७ २१३१६९६ 
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सीता-शोल 
विनय 

गणनाथ ! प्रथम सुपृज्य भैलहुँ नाप जपि जिनकर अहाँ ! 
गुग-गाबि जिनकर भक्तवर नारद भेला ज्ञानी महा॥ 

छथि बनल शिव के” आदि युग सँ पूज्य परमाराध्य जे । 

भऽ जाथि ज्ञानी-भवत-सज्जन के” विनय सँ साध्य जे ॥ 
गुरुवर वशिष्ठ छलाह परिचित अधिक जिनक स्वभाव सँ। 
श्री परशुरामक गर्वं भेलनि चूर्ण जिनक प्रभावसे॥ 

जे केल निज आचार सँ आनन्द श्री अवधेश के'। 

जे शित्र-धनुष के भंग क5 केलनि मुदित मिथिलेश के ॥ 
वापक वचन के मानि वन में वरष चोदह बसल जे। 
किछु केकयो के क्रेध-मिश्चित कटु वचन नहि कहल जे॥ 

नरःप्रवर रघुवर बीर घनुघर जानकी-वर राम से। 

आदश-मर्यीदा-पृषष उर मे बसथि सुखधाम से॥ 
प्रेरक बतथि श्री राम, गणपति ! अछि अहाँ सँ प्रार्थना । 
रचता सकल जन-प्रन-पसन्दक हो: 'स्वजत! के” कामना ॥ 

अखि भेल अभिलाषा परम नारीगणक हित किछु लिखी । 

पावन चरित्रक पद्च-पूषपक हार गाँथव किछु सिखी ॥ 


आदर्श पृदषक प्रेमिका के” चरित शुभ लीखत छी। 
उपदेश नारी-नेल “ज्ीता-शील” मध्य पबत छी। 


अछि धारणा सीताक प्रति उर-मध्य श्रद्धा-भक्ति ज। 
पद-रचि प्रकट कऽ रहल छी अछि योग्यता आ शक्ति जे ॥ 


ई जौं पढ्थि सभ व्प्रक्ति “सीता-शील” चित्त पवित्र सँ। 

पढ़ि नारि-नर आचार सीखथि जानकीक चरित्र सँ॥ 
तौं सफल अपन प्रयत्न बूझब ई लगौने आश छी। 
मैथिल तथा मिथिलाक सेवा-हेतु प्रथम प्रयास छी ॥ 





AR) 


द्यपि विविध सदग्रन्थ मे आदर्श-नारो गुण-कया । 
वर्णित बहुत सुन्दर-जर्कां भऽ गेल अछि अनुपम तथा॥ 
अछि गूढ़ अति गम्भीर भाव रु काव्य-कला-विचार सँ | 
विद्वान-वर्गक रचित सब वर्णन बहुत बिस्तार सं॥ 
सामान्य-जन के" भो सूग्रन्थक अर्थ समझऽ पड़नि जः । 
स्पष्ट सुन्दर भाव समझे मे कठिनता होनिते'॥ 
से जानि रचलहुँ मधुर भाषा मेथिली के पद्य मे। 
लागत पढ़ में पढि रहल छी. जाहि तरहे' गद्य मे॥ 
नहि योग्यता अछि कविक हमरा पद्य-रचना करब की ? 
विद्वान-वर्गक बीच बाजल करव तौं हेम बनब की ?? 
दुसवे कराथ क्यो जननि-गुण-वणन करक प्रयास के । 
हसबे करथि क्यो कवि अधिक त्रुटि देखि काव्य-विलास के" ॥ 
ते हुम सुश्रद्धा-भक्ति के" उर मे दबौने रहब की? 
सद्भाव उपजल माँक प्रति से प्रकट हम नहि करब की ?? 
अछि किंन्तु आँशा प्रबल एकरा ध्यान सँ पढ़ताह जौं। 
“स्वजन''क हृदय मे भाव श्रद्धा-भक्ति के” पौताह तौं ।। 
श्रिशत्रास अछि मिथिलाक पावन पवन-पानि-प्रभाव सें। 
करता छमा निश्चय दया भइ सरलताक स्वभाव सँ ॥ 
आग्रह हमर विशेष प्रियवर सुजन पाठक-बृन्द सँ। 
पढि जाथि कृपया आदि सँ धरि अन्त सभ निश्चिन्त सँ ॥ 
श्री माँक कृपाःप्रसाद सँ प्रस्तुत अखन भऽ गेल ई। 
चुनि-बुनि सुगम शुभ शब्दन्सुमनक हार निर्मित भेल ई॥ 
केलहु' कतहु, प्रयोग नाहि अपशब्द “सीता-शील” मे। 
नहि केल वर्णन कहुँ कठिन कुवावय आ अश्लील मे ॥ 
मात्रा अठाइस पाति प्रति लघु-शुरु चरण के अन्त मे। 
सुन्दर श्रवणा-सुखकर मधुर हरिगीतिका के छन्द मे ॥ 
Lg) 





सौत [-शील 


श्री जानको-जन्म 


TEN. al | 
श्री चन्द्रकुल के आदि मे 'निमि' नाम के राजा भेला । 
'घ्मिष्ठःनरमे श्रेष्ठ ओ गुणवान-वलशालो छला ॥ | 


(कारन) 
तिनकर सुपुत्र छलाह 'मिथि' जे पुण सद्छुण-्ान सूँ । 
ई तीरभुक्तक नाम मिथिला पढ्ल हिनके नाम सँ ॥ 


| # ४।० 
jf ८] 
“मिथि' के धुपुत्र प्रसिद्ध ज्ञानो 'जनक' नुप शशि-अंश में । 3 
सब नुप 'जनक' कहबथ हिनके. चाम पर ऐ वंश भे ॥ ७ 

५ तैसम-पिढ़ी मे सेल छथि सीताःपिता “विदेह' ई । 


॥ |) “५ ७ रखलनि ने कहियो स्वजन-तन-धन से विशेष सनेहु ई ॥ 


(मिथिलेश जनक विदेह. अति ज्ञानी परम सब भूप मे । 
धमिष्ठ नरवरः ज्ञानके अवतार नु तिक रूप में ॥ , 
ह मिथिलाक, , जुग छल प्रसन्न विदेह के सुप्रबन्ध से | 
| „८ 0 सुत्र व्यवस्था, शासनक छन्‌ योग्य मंत्री-बुन्द से ॥ 
[ रचयिता के" छलनि लीला करक विचार म्ले । 
तखने दुखी क$ देल जल-बिनु जीव. के, संसार में॥ भ 
ह हक हक या जलन. जे होनि प्रभुक्रे सैह हाइछ सृष्टि मेँ 
ह... सऽ... गेलं बहुतों वर्ष काल विलम्ब वारिक वृष्टि मे ॥ 


दुषकाल मिथिला में पढ्न चल भेल नहि वर्षा कतो ।.. 
जड़ि गेल जतबा खेत-बीच जजात उपजल छल जतो । 


हा Es 4 


| 


[| ® 


r&lp 
°| | 
, .. „)„ चिन्तित जका बंसल छला नुप ,सचिदःवर्गक बीच मे । 
ह) 7 सोचे छला जनता मरत तों पड़ब. पापक कीच भे ॥ 


जे क्यो गुणी-ज्योतिष छला पंडित विदेहक राज मे: (४ छी 
कुषि-ज्ञान जिनका छलनि बृद्ध-गृहस्थ सरल समाज से ॥ 


| सबके” बजाकऽ जनक कहलनि ठाढ़ भऽ दरबार मे। 
हि “दुष्काल होयत कोन तरहे दूर सभक विचार में । 


[$ - मिः f > 
सब मिलि विचारि बताउ अखने कल जायत.काज से । 
स्वि गेल सभटा भरल छल भएंडार मध्य अनाज जे ॥ 


4 


¢ 


= NE 





सौता-शील 


मंत्री, प्रमुख, विद्वान, बान्धव, कहल श्री मिथिलेश सँ । 
“नहि होउ चिन्ताकुल नृपति ! उद्विग्न नहि दुख क्लेश सँ ॥ 
जौ कऽ सकी तौ" झट करू मिथिलेश! एक उपाय ई। ' /' 
बनिकऽ अहाँ हरवाह जोतू खेत क्रषि-व्यवसाय ई ॥ 
किछुओ बिलम्ब कदापि नह करबाक अछि शुभ काज मे । 
राज्यक प्रजा-हित काज मै नहि पड़ कनियों लाज मे ॥ 
ई सूनि वचन विचार केलति जनक आपद्धमं ई । did 
करबाक अछि हमरा अखन ' समयानुकूलक कर्म ई ॥ ' '! 


® 


५ ^ रे 


आदेश भेटल जनक दिशि से कर्मचारी वर्ग के। 
अनबाक ले दुृढ़तर सुभग 'हर” एक तखने स्वर्ण के ॥ 
भऽ गेल प्रस्तुत वरद-पालो जनक चलला खेत के ॥ "7" 
शुभ मंत्र होमय उच्चारत लागल संगे-सँग वेदको ॥ " “गह 
मिथिलेश उर मे ध्यान कः गुरु इष्ट के आदेश लऽ । 
लागनि पकड़लनि की तखन घन संघन-गर्जन गेल भऽ ॥ 
जलपूर्णं वारिद घेरि आयल सकल दिशि आकाश मे ॥ ' !' 
हृषित भेला नुप जे पढ्ल अखने छलाह निराश मे ॥ ण्ह; 
किछु फाड़ मे ठेकल जनक रुकलाह विस्मित भऽ कने । 
छल पात्र फूटल मे सुकन्या एक सुन्दरतम भने ॥ 
पाठक ! कने ई बझिली कन्या कोना ऐ ठाम मे'। PTF 
आयल कतय सँ भूमि तर मे कखन तिरहुत ग्राम में ॥ 
पहुँचल छला विरेह जोतय लेल जाहि सुभूमि के । 
छल ताहि तर में रक्त राखल ऋषि-तपस्वी-सूनि के ॥ 
तन-पाि क$ शोणित सभक राजस्व-कर के रूप में । 
ले छल दशानन डाँटि क5 बनि निर्दयी सब भूप मे ॥ 
बिचरैत नित्य रहैत छल धच-ब्रद्धिवल-अभिमान सें । 
आकाशवाणी एक दिन सुनलक स्वयं निज कान से ॥ 


“रे लंकपति । ई रक्त हेतौ प्राण-घातक सूनि 'ले । 
तो” पाप-अर्जन कऽ रहल छे' फल तकर अनुमानि ले” ॥ 





सौता-शौल . रै, 
.„ -ई वाक्य सुत्ति, चौंकल बहुत लागल विचारय हृदय मे । 


, „ किछु दरुक्ति सोचि विचारिली द्रति करब अखनहि समय मे । | 


' ६ सोचि जाकय गाडि आयल एक कोनो।पात्र मे । का, 
ओ रक्त विधिःअनुक्ूल बदलल बालिका के” गाव मे;॥। ५357 हागी 
4 सानन्द तकरा कोड ल$ रांजा जनक अति/स्नेह मे । 
॥ 7 ।उन्टलैत। अलि? आनन्द सँ अग्रलाह ,अपना+, गेह मे॥ 
बरिसल बहुत : वारिद पटल, सब. खेत-थल. परिपुर्ण सं । » 
जयकार लागल. तखन होमय जनक्रपुर सम्पूर्ण से... त 
| बिह रप प्रकृति “900 भेली जानकी के रूप मे। 
| ॥ दिया सित (मे सुखप्रद ताप सूर्य: धूप में ॥ 
नभ छल अहा ! निपल अधिक मधुमास-सन छल मधुरिमा । 
' उत्फुल्लता उत्कल जकाँ प्रातः . उषा-सन अरुणिमा ॥ . 


HII , 


॥" 95 ७-8 
जन-मन परम प्रसन्न छल पृथ्वी प्रफुल्लित भ5 गेली । 


FEST आम भेली प्रकट जखने माथलो ॥ 
9 ॥ 9 ‘F 


` आदर्श नारी-चरित-धारण कऽ. प्रकट भूगर्भ से |. 
अथवा कहू. मिथिलेश-गृह मिथिलेशवरी के” गर्भे से ॥ 


TPT 
A । 
कहबथिः सुनयना-आत्मजा यद्यपि छलीह अयोनिजा । 
अथवा कहू प्रत्यक्ष लक्ष्मी स्वरुचि सं छवि अुमिजा ॥ 
कनको कहब छान अवतरित भेलीह दुर्गा-भगवती । 
सौंदर्यं मे रति सँ ने कम एको रती सीता सती ॥ | 
हर-फाड़ सँ कोढ़ल सुयल के सीत नाम धस्त छी । 
। ` हैं दीत सँ प्रकटित भेली सीता सुनाम भजेत छी ॥ 
मिथिला मनोहर भूमि पहि मे बूझि अति महिमामयो। ` 7 
श्री जानकी मेली प्रकट जन-हिंत सधुद कहणामयो ॥ 


| बै हि fe f = 
ई देखि स्थिति ` रावणक सोचलि. तखन मन्दोदरी |, ग्ण 
 दीफेकिकी जलधार मे एकरा बहा दी किछु करी ॥ ..... 
। 0: बस दूर ` गंगा-्पार  मिथिला-माटितर्‌ , पाताल भे । 
| + है जाक5 अखन दी - गाढि गलि-पचिजत किछ्ए.,काल में ॥ 





तीता- शील 


शोभाक वर्णन करब की ? जलनिधि में ओस मिलेब छी । 
अथवा अधर निज चाटि कै तृष्णा महान 'मिटेब छी ॥ 
हिनका गुणक वर्णन करत के? पूर्णरूप" सृष्टि मे | | | 
क्यो नारि श्री सीता-सदूश नहि पाबि रहलहुँ दृष्टि में ॥ 
चरितावली सीताक जौ अति ध्यानसें पढ़ि-सूनि ली । 
मानय पड़त महि-मध्य गानवताक मूरति मंथिली ॥ 
3 बिनय करबति जोड़िकर मिथिलाक नारीः बृन्द सँ॥ 7 7 
नित पढ़ति “सीता-शील” के बस थि जखन स्वच्छन्द सं ।। ` 
जतवा' सुलक्षण नारि मे चाही छलनि से सीयमे । 
मानय पड़त निर्मल छलनि बुधि-वल''सुनयनानधोय मे ॥ 


मन हैत “सीता-शील” पढ़ि आदर्श नारी हम बनी । 
पति-सासु-ससुरक सेविका बनि गुणवती निजके' गनी ॥ 


सत्शास्त्र नारी लेल शिक्षाप्रद सुपोथी नित. पढ़ी | 
सीताक नहर देखि आंबी शीघ्रतम सीतामढ़ी ॥ 


सीताक पावन अवतरण भेलनि तकर किछु हेतु छे।. 
सीता-चरित तौ" भव जलधि के” पार करक सुसेतु छे ॥ 
जौ" पढ़थि ललनागण लगन सँ सतत ''सीता-शील” के । 
बैसल समय बितबेथ नहि मारत :माथक ढील के ॥ 
आचार संग विचार बनबथि जनक-नन्दिनि सिय जकाँ । 
पुरुषो सकल व्यवहार सीखथि करथि सीता-पिय-जकाँ ॥ 
तौं अछि अटल विश्वास मिथिला रहत नाहि कम स्वर्ग सें । 
प्रतिदिन प्रशंसा-पत्र होयत प्राप्त जग“जनवर्ग सँ ॥ 


की ? नारिके छै धर्म-्गुण सभटा बतौलनि जानकी । 
धीरज धरी दुख मे कोना कऽ से सिखोती आन की ॥ 


की हेतु. करी विवाद ककरा संग कोन प्रकार सं । 
सीता जनैत छलीह सभटा अपन उच्च विचार सँ ॥ 


मन मे उठनि इच्छा अशुभ तों देथि झट तकरा दबा । 
जानथि सिया मन-रोग के की? ह्वंछ समयोचित दवा ॥ 





सीता-शील' 


सीता-चरित आदर्शमय उपदेशप्रद सब रीति सँ । 
सभ काज समयोचित करथि नारी-सुधर्मक नीति सँ ॥ 


सेवक-टहलनी सभ रहथि सन्तुष्ट सित्र-वर्त्ताव सँ । 
ममता-रहित योगी जनक ल$ कोड़ चूमथि चाव सँ ॥ 
कखनोने कलनि शब्द उच्चारण कोनो अइलील के" । 
कतबो त्रिपति पढ़लनि तदपि तज॑लनि ने सीता-शील के" ॥ 
बुदरुक जे कानथि वस्तु किछुओ लेल कोनो नारि के” । 
मारथि ने डॉटथि अपितु बौंसथि दऽ मधुर परतारि के" ॥ 
दुसबाक अवसर देथि नहि किनको अपन व्यवहार सँ । 
पाबथि प्रशंसा ` सव॑दा सुसंमाज आ परिवार सँ ॥ 
नित करथि श्रद्ठा-भक्ति संग प्रणाम निज से श्रेष्ठ के” । 
आज्ञा सततःमानथि रहथि जे वयस मे कूलजेठ के” ॥ 
गृह-कार्य अपना योग्य भरि माताक शभ आदेश लऽ । 
। हषित-हृदय सँ करथि सब चिककन जकाँ -सुविशेष कऽ ॥ 
नहि अन्य पुरुषक संग कबनो रहथि नउ एकान्त मे । 
बैसथि सखी-सेग -शोच-मज्जन करथि नियत स्थान मे ॥ 
ऽभनुचित.क़रोनो-जों काज देखथि चुप कदापि ने रहथि ई । 
॥ उएडॉटथि-दबारथि राह बुझ।बथि मधुर रूपे" कहथि ई ॥ 
कलनो उदाश-निराश बपलि व्यर्थ नहि देखल कियो । 
अलसाथि नहि.अगराथि.नहि नुप जनक के" भऽ कऽ धियो ॥ 
संदिखन सुनयना! रहथि हर्षित देखि सिय-व्यवहार के" । 
लऽ आनि देथि दुलार सँ नित बस्तु विविध प्रकार के” ॥ 
सिखबथि गृहस्थाश्रमक सभटा ' लूरि एवं "रीति के'। 
परिवार-प्रेमक पाठ पढ्बथि स्वजन-परिजनःप्रीति के'॥ 


[] 
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fn मिथिला-दशंन 
एवम्प्रक्ारे' ' दिबस-मास अनेक वर्ष समाप्त भऽ । 
आयल समय यौत्रन-अवस्था जखन सियक्रे” प्राप्त भऽ ॥ ` 
-८ राख़ल बहत दिन सँ जनक-गह शिव-धनुष छल एकटा । 
~ ओ छल कते .भारी छला ज्ञाता विशेष विदेहटा ॥ 
सीताः वढ़ारथि धनुष-तर- -सहर्जाह्‌ ` उठाकऽ हाथ से । 5 ॐ 
से देखि कहलनि मा सुनयना प्रेमयुत- निज नाथ से ॥|« ४ 


“है नाथ ! हम देखल बढ़ारति सीय के -आगार मे । 
। „ सहजे उठा क$ राखि देलनिः धनुष एक किनार मे ॥ 


ई सूनि बजला जतक ' सिय से अधिक जे नर शक्ति मे। 77 ' 
सामथै तोड़क धनुष के” छनि जाहि सज्जन व्यक्ति मे ॥ 7] 

निश्चय हमर अछि वह नर बनताह सीता:पति कियो । 
' `` स्वीकारंती पतिःरूपमे तिनरे सुनयना के क्षियो ॥” 
भऽ गेल घोषित धनुष-यज्ञ-महोत्सवक' सब देश में । " 
लगलॉह' आश्रय ` यज्ञःथलपर' भूपवीरक वेषं में ॥ 7 / 
| सबके” सुनौलनि प्रण जनक “जे शित्र-्वमुषके" तोडता । 
' » से जानकी के पाणि गहि सम्बन्ध बड़का जोड़ता” ॥ 
ताही समय में राम-लछुमन संग विश्वामित्र के |” # 
रक्षा करत छगाह्‌ दूतू | भाइ यज्ञ पवित्र के" ॥ र 
| "7 सम्प्रत्य भेले छलनि 7यज्ञक "कार्य सब तत्काल मे । 
।  अयर्लान निमंत्रण-पत्र मिथिला सँ लिखित रंग लाल मे ॥ 


सीता-स्वयंवर-पन सुखदः सम्बाद; पढि हषितः भेला । छ 
तीनु सृजन लड शिष्य-गणके” जनकपुर पहुँच गेला ५७४ 
पहुँचत मिथिला-भूमि पर अतिशय प्रसन्‍त छलाह ओ । 
मिथिलाक वंभव देखि अनुपम मुग्ध भऽ बजलाह ओ ॥ 
“हिम धवल पर्वत-पुङज-तलमे बदल मिथिला प्रान्त ई । 
सम्पूर्ण विश्वक देश एवं प्रान्त से शुभ शान्त ई ।! 
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कोशी वलानक धार कमला : गंडकी घेपुरा तथा । 
[नत बहथि मिथिला-मध्य जिनकर छनि सुखद अद्‌भुत कथा ॥ 
तिरहतक तुलना मे कोनो नहि देश-प्ान्ति पबेत छी । 
` _ मिथिला-सद्‌ सौन्दर्य हम | संसार मेन सुनेत छी ॥ 
अपना परिश्रम सँ उपाजित बस्तु-भोगब उचित छी । 
ई धारणा मिथिला-समाजक देखि हम अति मुदित छी ॥ 
„किछु भिन्तता, देखेतः छी नाह प्रजा-राजा-सदन मे । 
`. „ मिथिलाक महिला-पुरुष के छनि अति मधुरता वचन में ॥ 
मुह पर सदैव प्रमन्तता झलक हम देखैत छी । 
किछु बस्तु कोनो लेल नहि झगढा करत सुनत छी ॥ 
_ नाहि देखि, रहलहुँ एकग अपवित्र अपरोजक कियो । 
० सं छथि सुशील-पवित्र घितपनि डोम हलखोरक धघियो ॥ 
३ जानकी नेहर बनौलनि एहन सुन्दर भूमि के” । 
मनह्णछ नहि वन जाइ पनि मिथिला नगर सं घूर्सि के ॥ 
« जमिथिला-प्रशंसा सूनि मुंह सं बहुत विश्वामित्र के ' 
नहि रहल गेतनि वालपनर स्रभाव सँ सौमित्र के ॥ 
भेलनि लखन के” लालसा देखी जनकपुर नगर के ।. 
भय छति मुदा रघुवरक अर संकोच बड़ मुन्ति-प्रवरके ॥ 
£ कै कहथि नहिं मुह सँमुदा बजबाक केण बनर्बाथ अहा ! 
5 -अनुजक्रम हृदय के 'भावःज्ञाता साम तौं छथिये महा ॥ 
कहलंनि मुनीश्वर सँ पा के नाथ ! जौ' आदेश दी । 
जनकक नगरमे घूमि बूझो लोक-भाषा-मेष की” ! 


$ >मनिवर मृदित मन सँ कहल “शू तण आनन्द सें । 
॥ है त हे राम ! समके/दग सफल क$ आउ निज मुख-चन्द सँ” ॥ 


मनिकेर आज्ञा पाबि दूतु भाइ गेला नार मे । 
लगला बय मिथिलाक अति शोभा-समुद्रक लहर मे ॥ 


ह नर-नारि-गण तगरक तिकलि बाहर भेला निज भवन से । 
॥  सुकुमार युगल कुमार के" दर्शन करक हित तयन से ॥ 
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श्री राम के" लखि रूप पल नहि खसनि किसको आँखि के" । 7 
सब ठाढ भऽ निश्चल रहथि पक्षी जेना बिनु पाँखि को ॥ ' 
_ सब कहृथि नेहि देखल एहन सुन्दर पुरुष संसार मे । 
मन ह्वछ लीतहुँ राखि दूनू भूत्ति हृदयागार मे ॥ 
सनहर सुखद दर्शन अखन भऽ रहल अछि संयोग से | 
सुनितहुँ कने आलाप करितथि विहेसि मैथिल लोग सँ |” 
बाजथि कियो शिव-धनुष के" ई तोडि तड़फड़ देथि जौ" । 
सीता कुमारी के” अपन पत्नी बना ई लेथि तौ" ॥ 
शोभा तवन बढि जैत चौगुन एहि मिथिला-धाम के" ! है 
दुलहिन सिया के" बनलि लखि दुलहा बनल श्री राम के” ॥ ४: 
+% रचलनि विधाता युगल जोड़ी बहुत सोचि-बिचारि कऽ । 
वरश्याप ल अति गोरि कनियाँ रचल कला सुधारि क5 ॥ 
बजली कियो “हूटत्र धनुष ई एहि रा जकुमार सँ । | 
अछि अति असम्भव ऐ प्रकारक युवक नर सुकुमार से ॥ 
भारो बहुत दृढ़तम बनल अछि शम्भकेर खखुचपई । 
इटब कठिनतम छक नर स हम कहै छी सांच ई ॥ 
सुकुमार छथि ई अछि कठोर पिनाक गिरिजा-नांथ के" । ) £ 
देखैत नहि छी ? हिनक कोमल चरण दून्‌ हाथ 'के”” | "= 
` 'दोषर संखी देलनि उचिते उत्तर छल्ली | बुधियारि जे । 
अति “तर्कयुत उत्तर छलनि बनलीह सभकपियारि से ॥ 
हिनकर कहब अद्भुत छलनि “देखेत केवल छोट छी ॥ 
नहि किन्तु हितका तुल्य 'तिरहुत मध्य एको गौट 'छो ॥.... 
छथि शक्ति-शीलक सिन्धु सुखः्सौन्दयं के" भण्डार ई । 
सखि! शीलवन्ती सीयः बृस्दरिः्योग्य वर सुकुमार ई ॥ 
तरली अहल्या जिनक पद-पंकज-रजक सपक्षे स" गए 
मन मुंदित कौशिक मुनिक कंलनि निज चरित आदर्श स" | .. 
मनि-यज्ञ-रक्षण मे बहुत हतलनि 'निक्षाचर ` बर्ग के" | 
कतवेर वर्षोलनि सुमन सुर-बालिकागण स्वर्ग के" ॥ 
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से व्यक्ति सखि ! शिव-धनुष सहजहि तोड़ि नहि सकता किये ? 
आबहुँ बताउ त्रिचारि क सन्देह सभके” अछि किये ' ? 
क्ैलेनि समर्थन सभ भदित भ$ ओहि संखिक सुंबात के”:। 
मसकत सँग विहँसैत छेथि जहिना सुमन जलजात के? ॥ 
'झो।दश्य सुन्दर छल केहन से करब वर्णन अखन की ? 
(नहि देखि सकल दृश्य ओ लिपिबद्ध होयत तखन को ! 
आनन्द दे आनन्द ल घमलाह अति आनन्द सँ। 
श्री-राम-लछपन छथि अहा! मुसकेत दूतू मन्द. से, 
क्‌ऽ सकल  महिला-पुरुष के” मोहित मनोहर छरूप से । 
,भुयलाह गुरु लग जे छला पूजित अनेको? भूप सँ ॥ 
कैलनि प्रणाम वितीत मन सें गुरु चरण के छूबि क$ । 
कहलनि सकल बत्तान्त देखल-सुनल जेजे घूमि कऽ ॥ 
मुनिवर सहर्ष सतेह दऽ आशीष सिर के” चमि क । 
' गला सराय “धस्य अघि सौभाग्य मिथिला भूमि केः 
| कलह, अहाँ हे राम ! जीवनन्सफल नगरंक लोक के"। 


बिश्वास, अछि धनु-भंग कऽ हरबनि विदेहक शोक के ॥ ' 
अहे | श्वाक्रि गेले . हैब घुमलहु  ,जनकपुरःबाजार मे । 
नित कार्य सँ झट निपटि करु विश्राम . सयनागार में ॥ 
।„ आज्ञा गु स्त्रीकोर कऽ कैलति ` ययोचित कार्य के । 


भोजन स्वरुचि सँ कऽ ` दुत्‌ आदेश सँ आचार्य के । 

गुरु-चंरंण जाँतव शयन सँ पहिने बुझथि अनिवायं के” ॥ = 
कत्तव्य संब केलॅनि नियम छल जे 'तखुनका आर्थ के ॥ 

। =~ निशिगत जखन. भऽ गेल तजलनि सेज प्रातःकाल मे । 

५ केएशौचादि कऽ. स्नान; .केलनि जनक नगरक ताल मे ॥ 
आदेश ल$ गुरु से तखन चललाह पुष्पक वाग मे। 
छल जतय कुसुम सरोज विकसित विविध सुभग तराग मे ॥ 

सुन्दर सुअवसर ई विधाता पूर्व सँ रचने छला। 

। # लखें प्रेमिका-प्रेमी दुटू कै कोन विधि देलनि मिला ॥ 
' माता सुनयना देलि आज्ञा स्नेह सं श्री सीय के । 
“पूजा करे ले जाउ सिय! हिमवान नुपतिक धीय के ॥ 
[ [_] «५ 





सीता-शील 


पृष्प-वाटिका 

'ई चन्द्रवंशक्न चलि रहल अछि पूर्व सँ सुन्दर प्रथा। 
[शुभ कार्य के पड़िने करी गौरीक पूजा विधि यथा॥ 

ते हमर प्रिय बेटी! अहाँ गिरिजाक पूजा नेम सेँ। 

जांकय करू 'गौरीक मठ मे अखन शद्धा-प्रेम सँ ॥ 
औं शैलजा - मन्दिर बनल छल पृष्पवागक मध्य मे। 
सुन्दर सरोवर स्वच्छे जल सँ पूर्ण छल सानिध्य में । 

श्री जानकी जतनीक आइ! पाबि अयली वागमें। 

दश-पाँच संगिनि-संग कऽ गाबथि मनोहर राग मे॥ 
'केलनि सिया स्नान सब्र सखि-संग सुभग तडाग मे। 
चन्दन - जकाँ सिन्दूर, क॑लति एक-दोसर माँग मे॥ 

लगली करय श्रद्ठा-संहित गौरीक पुजा नेम सें। 
जकर जोडि सविनय प्रार्थना केलनि सिया अति प्रेम सें॥ 


“है शेलजे! गिरिजे! उमे! मना-सुते ! शांकर-प्रिये ! 

हिमवन्त-नन्दिति ! विश्व-वन्दिनि ! सतत्‌ वासिनि शिव-हिये ! 
कैलनि पिता प्रण उच्चित हमरा योग्य वर के" प्राप्ति ले। 
कृपया प्रतिज्ञा पूर्ण करु सब मे 'उमे ! छी व्याप्ति भ॥ 

करुणामयी गिरिजे ! ' कृपाकऽ योग्य दुलहा कऽ दिअऽ। 

जे भऽ सकंया सेवा सिया सँ से अखन करबा लिअऽ”॥ 


एही प्रकारे" ठाढ़ि भः कर जोडि कऽ जनकक लली। 
गौरीक पजा - प्रार्थना लगली करय श्री मॅथिली ॥ 


तावत सखी मझे एक गेली वांग घूमय लेल जे। 
देखल युगल कुमार के की मुग्ध अति भऽ गेल से । 
सीतांक लग झटकेत दौइलि मुदित मन अबलीह श्रो। 
किछु छन परम आनन्द-सर मे डब्रि चुप रहलीह ओ॥ 


पूछलि सिया “बाजू अहाँ के हे सखी! अछि भेल की ? 
अद्भुत कोनो शुभ दश्य किछु पांगल जकाँ क$ देल की ! 
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। 7 "अंपस्यौत भऽ हकमैत छी पगलैल जकाँ लगैत छो। 
/ + की? देखि अयलह कोन दिशि से नहिं कियँक कहैत छी” ॥ 
कहलनि रखी '"देखलं परम सुन्दर युगल कुमार के । 
सौन्दर्थःयुतो सुकुपारता सदगुण सकल प्रकार के ॥ 
# छथि एक श्यामल गोर दोसर हंसथि सबखन मन्द मे। 
5 नहि हम पबैछी ओहन सुन्दरताक समता चंद मे॥ 
दर्शन करै लै सब चली अनुपम मनोहर रूप के । 
सार्थक करी निज नयत के लखि युगल मत्ति अनूप के ॥ 
`` ' अनुपान होइछ वँह छथि जे काल्हि खन घुमे छला। 
` ` देखबत सभके अपन छवि देखैत नगरक प्रिय कला॥ 
सब कयो चली-देवी कने की धारणा छनि बझिली। 
जौ" पेब अवसर तौ" कनी वतियँब किछुओ पिली !। 
` ' मीता हृदय से सत्य मानल नारदक्र सद्वचन के । 
होयत घटित घटना अखन अलुसार ऋषिवर कथन के”॥ 
छथि प्‌'हुष ई पतिःयोग्य सुनेलनि मधुर वाणी गगन के", 
विश्वास 'जमलनि देखि क$ फरकंत बायाँ नयन के ॥ ¬: 
„  जैलनि विचार अवश्य देखी छथि केहन वर पूरुष ई। 
हे... 
॥ 5 देखी कने छनि शक्ति तोड़क स्वकर सँ शित्र-धनुष ई॥ 
चलली सनथता = नन्दिनी समुदित सखी - गण -संग में। 65 
प्रकटित पुरातन प्रीति उपजल रोप सिहरल अंग में ॥ 


। १ संब दिशि चकित भऽ नयन घूमनि जनक राज -दुलारि के । 


9९ . 


। 7 जहिना तक छथि भक्त उर मे बसल प्रभु त्रिपुरारि के ॥ : 


सीताकं कंगनाःपायलक ध्वनि मधुर सुखकर सूनि कऽ। 7 
कहलनि लखन के राम “कहु स्वर ककर मन में गूनि क$ ॥ 

`” । अन्दाज अछि डंका बजे अछि मनसिजक जग-विजय के । 
| " पहुचत एतय जीतत अखत हमरा अहाँ के हृदय के” ॥ 
भेलनि सिया-मत-चन्द्र लखि रामक नयन-चकोर के ॥ 7) 

आवद्द जहिता! होनि वारिद देखि प्रेमी मोर के पती? 
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सीता-मुखक सौन्दर्य अनुपम मुग्ध -केलक राम के' | 
तजि पुष्प तोड्ब -करय लगला मधुर दर्शन वाम के" ॥ 
मन मे कहथि अछि धन्य मिथिला रहथि ई -सुन्दरि जतऽ। 
छौ धन्य हमहू! सभ एहन दर्शन करय - पबितहु" कत5॥ 
जे छलनि सुन्दर. वस्तु-गुण ` ब्रह्माक निज. भण्डार मे। 
से सभ इकत्रित देखि रहलहु जानकी आकार मे॥ 
सीताक योग्य सुयोग्य वर नर के ? अखन संसार मे । 
अनुमान अछि.नहि छथि कियो लछमन हमर विचार भे” ॥ 
सीताक --सुन्दरताक - वर्णन कऽ अनेक प्रकार सेँ। 
पूछल मुदत मन राम निज प्रिय अनुज लखन कुमार सें ॥ 
“हे लखन ! ब्रूसि पड़ेख. हिनके लेल नृण प्रण केल की? 
झ रहल अलि धनु-यन्ञ, हम सभ बैल छीऐ लेल की ? 


गोरीक. पृजा- हेतु छथि आयल सखी सँग चाग मे। 
सुनलहु अखन संगीत: हिनके मधुर सुन्दर राग मे॥ 


गौरीक प्रति श्रद्धा हितक लखि पर म प्जाचार के"। 

हम मुग्ध छी भऽ गेल हिनकर बूझि मधुर विचार के*॥ 
हम तो” प्रभावित भऽ/ रहल -छी एहि त्ञारि-प्रभाव सें। 
“परिचित करा क्यो: देथि-जौ* सम्प्रति हिनक स्वभाव सै ॥ 


तौ हे लखन ! हृदयेश्वरी -हिनका बनबितहुँ यत्नसं। <. 

भऽ जाइ हम अतिशय सुशोभित एहि नारी-रत्न सँ॥ - 

` देखत छी लक्ष्मण सुखद फरकोत दहिना अंगके"। 
होनी लो अछि प्राप्त होयत वस्तु अनुपम रंग के" ॥ 

कखनो कुृपथपर -नहि चली-ई रघकुलक स्वभाव: छे । 

पर नारि पर5भ5 जाइ मोहित भावनाक अभाव हे ॥ 


छौ किन्तु अखन देखेत अति विपरीत बात स्वभाव भै । 
परि गेल छी हम राम एक कुमारि नारिःप्रभाव मे” ॥ 


बतियाति छथि सौमित्र सँ छनि ध्यान सीता-दिशि ` मुदा । 
सीताक मुखःछवि-मधुर-मय पीबैत मन सँ सुखप्रदा ॥ 
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वाचक ! निहारू आब एमहर सियक ढंग लगेछ की ? 
लखि राम छवि सीता-हृदय मे भाव मधुर उठैछ की? 
सब दिशि निहारथि किन्तु देखथि नहि युगल कुमार के । 
भऽ जानि व्याकुलता अधिक मैनमे अनेक' प्रकार के ॥ 
फूहरि अधिक संज्ञानि एक छली सखी के गोटमे। 
देलनि लखा श्री रामके! छीपल लता के' ओठ मे ॥ 
लखि रूप. रामक जातको को लागि _ गेलनि ठकठकी |... -- 
कहु तो तखुनका दृश्य के” वर्णन कर में हमः सक्री ॥ > 


भेला प्रकट श्राता दुनु सुन्दर लताके” कुङज सँ। 
मातू जेना दू चन्द्रमा बहराथि' वारिदःपृङज सं ॥ 


छनि माथ पर जिनका मयूरक पंख शोभा धाम जे। 

छनि बाल घघरदार अति छथि नामं रखने राम जे॥” ४ 
मणिमाल उर मे भाल परम विशाल बाल-स्वभाव के'। 
लखि मुग्ध छथि सीता विसरली अपन शक्ति प्रभाव के" ॥ 


| 0 


विह्वल विदेह-कुमारि भेली जखन प्रेम अपार से।' 

दुग - गेह में प्रभुरूप कलनि बन्द पलक-किवार स ॥ 
भेली अचेत, खपत देखलनि जखन जनक कुमारि के”। 
देलनि खसय नहि सीय के” ध$ लेल सखी सम्भारि के" ॥ 

लगली कहय सुकुमार सीता के. सखीगण _ प्रेम सँ। '' 

“सीते! करू दर्शन नयन भरि चेत भऽ शुचि नेम से ॥ 
भेलाछि विजस्ब विशेष आबहु' भवन दिशि झट द5 चलू । 
अबिलम्ब अवध-किशोर लग से हे सखी ! सभ कयो टलू ॥ 

भऽ जेब सम्भव सब प्रभावित हिनक खूप-प्रभाव सें। 

भऽ जेब पीडति सभ युगल नर-नयन-वाणक घाव सं ॥ 
अनजान कोतो पूरुष लग अँटकलि रही फूलवारि मे। 
सोचैत छी नहिको? अहाँ लागत कलंक कुम।रि मे” ॥ 

वाणी सखी के” सूनि सिय सकुचा गेली संकोच सं। 

पितु जनक-प्रण के बूझि चिन्तित भऽ गेली अति सोच सें ॥ 
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` तत्काल धीरज राखिचलली राम. के धरि ध्यान मे। 
.उक्कोनो २,खी लग ठाढ़ि भइ लागथि कहय किछु कान मे ॥ 
लग छनि ठेस बंसधि तो” निहारथि राम्रके।. . 
कखनो ने बिसर छथि मनोहर रूप आनन्द-धाम. के], -# 


चाहैत छथि यावठ समय धरि देखि रहलहु' राम 
| | आँटकलि रहीक क5 बहाना ,कूठ-मूठक काम के । 


कऽ लेल चित्तक भीत पर अकित प्रभुक शुभचित्र के॥ : 
लगली करय सीता विनय गौरीक मूर्ति पवित्र के ॥ 
अति भक्तिवश दृग-तीर बहलतनि. जानकी के नयन्नु सँ। 
गौरीक बारम्बार बितती करथि मृदुतम वयत्त से ॥ 
'हे श्रेष्ठ पर्वतराज - तनये ! शम्भु-भामिनि पार्वती 
शिव-मुख-शशिक सुन्दर चकोरी ! जगत-प्रथित महासती !! 
गणपति तथा कातिक-सुमाता ! विश्व जननी हे उमे! 
जय हो अहाँ के' हे शिवे ! मनाक तनये! हे उमे!! 


अर्द्धाज्भिनी शम्भुक सदा वरदायिनी सब जीव के 
जय हो अहाँक हे शिवे! आनन्द-दायिनि' शीव को !! "१! 


नप्प ष 
" 3 


संसार के उत्पत्ति - पालन -नाश अपने हाथ भे। 
' अछि भक्ति अविचल मां अहाँ के” स्वपतिं भोलानाथं में ॥ 


अछि लालसा हमरा कथी? जनिते अवश्ये छी अहाँ। 
सबके" हृदय मे जखन शिव-सँग नित विराजित छी अहाँ॥ 7४७ 
हम तखन अपने के सुनायब की? मनोरथ शब्द मे 
सब किछु जने छी माँ ! अहाँ विधि-लिखल जे प्रारब्ध मे” ॥ 
केलनि विनय बहु भांतिसँ भरि नीर दूत नयन मे। 
प्रेमाकुला जनकात्मजा शिर टेकि देलनि चरण में॥ 
सीता विनय सुनि प्रेस के” वशमे भत्रानी भऽ गेली। 
खसि पड़ल पुष्पक हार कर से तवरन गिरिजा हुंसि देली ॥ 


Figs 


आनन्द सँ आदर सहित ल5 माल गौरि - प्रसाद. के | 
केलनि सहषं सुमाल धारण पाबि आशीर्वाद के ॥ 
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गौरी हृदय में हर्ष भरि कहलनि सियाके' स्नेह सँ। 
“प्रण-पर्ण हेतनि केल अछि जे गेल नृपति विदेह से ॥ 
सीते! अवश्ये, पर्ण होयत जे अहँक अछि कामना। 77: 
अनुपम पुरुष वर-प्रति बनौलहु' भक्तियुत निज भावना ॥ । ।- 
अनुरवत भेलछि मन अहँक सिय ! जाहि पुरुषक प्रति अहा ! 
दुलहा अवश्ये आहुक बनता ओ बली सुन्दर - महा॥ 
जिनका स्वपति मन मे बनोलह छथि धनुद्ध राम से। 
सर्वज्ञ-सर्व॑समर्थ-हँसमुख छथि दया के धाम से॥ | 
ओ संब जने छथि नीक तरहें अहक शील-स्थभाव के 
ओ पूर्व सँ परिचित तथा ज्ञाता अहँक प्रभावके ॥ 
ओ तौ प्रभावित भेल छथि पहिनहि जनक-व्यवहार सें । 
मोहित अधिक भऽ गेल छथि मिथिलाक शिष्टाचार सँ ॥ | 
ओ ऐल छाथ ब्‌झू्‌ जनकपुर ऐह मन मे धारि क। 
` बनबक छनि प्राणेशवरी सीते! अही सन नारि के” । 


गिरिजाक आशीर्वाद शचिकर सूति प्रमुदित जानकी । 
भेली प्रसन्त कतेक से कहि सकत कहु तो आनको ? 


गौरीक बारम्बार स्तुति कल अति आनन्द सँ। 
चलली भवन दिशि. ज।नकी वरदान पाबि पसन्द से ॥ 
पुनि आब देखु राम के” की? हाल सिय-सोन्दर्य सें । 
भऽ गेल मोहित छथि अधिक सीताक छवि-माध्ुर्य सं॥: 


Im 


सीताक सुन्दरता सराहति पहुँचला गुरु चरण मे। 

सब घटित घटना कहि सुनोलनि सत्य समुचित वचन मे॥ 
आशीष देलनि मुनि समुद मसकत दूनु बन्धु के । 
“होयत सफल मन के मनोरथ” कहल करुणा-सिन्छु के'॥ 


लऽ पुष्प पजा कल ओ निज इष्ट गुरुक” प्रेम सें । 
चर्चा चल5ऽ लागल परस्पर वेद शास्त्रक नेम सँ॥ 


आदेश मनिंके पाबि दूनू भोजनक उपरान्त मे। 
किछु काल घरि विश्राम कऽ पहु'च गेला एकान्त मे || 
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तुलसी चबुतरा पर दुनु बैसल... छला. -दिवसाल्त मे । 
बाचान सग छल शान्त सुखमय सकल मिथिला प्रान्त मे ॥ 
देखल अहा! प्रब दिशा मे उदित उज्जर चान के । 
श्री जानको मुख-सदृश लखि लगला करय मिलान कजा । Pi 
_“सीता-मुखक' समता कोना भऽ सकत कहियो चान मे । 
छ भिन्नता जहिता बुभू अति मूर्ख आ विद्वान मे ॥ 
f | शि । । 4000 2 3 
खारा जलाकर स जनम चन्द्रक रहथि एकसर व्योम मे।'” 
छिप जायि घनगर धूश्र सँ जे उऽथ यज्ञक होम मे ॥ 
१ $ । दि 2 ॥ 0 शि ह 
भ्राता हनक छान गरल दिन मे रहथि सदिख़न मलिन ई । 
लागल कलंकक दांग छनि जे भाव छूटब कठिन ई। । 
नित दिन घटत-बढ़त छथि दुख देथि विरहिणि नारिके। 
ग्रसि लत छनि हा ! राहु हिनका ग्रहण-अवसर पाबि के ॥ 
सरसिज सुमन,के' शत्रु शशि छथि विश्व मे विख्यात ई। 
सीताक तुलना करब शशि सँ हैत व्यर्थक बात ई॥ 


म अर्थात, तन sir] 
जग बीच अनुपम अवनि-तनया छथि अवश्ये लखन ई।' 


Ff 


भऽ गेल समय [वशेष अँटकत्र हैत अनुचित अखन ई” ।। 
अयलाह गुरुके निकट पुछलनि हाथ-जोड़ि प्रणाम क5। 
है गुरु प्रवर ! धनु-यज्ञके' परिणाम कहु विश्राम कऽ ॥ 
सर्वज्ञ अपने' छो भविष्यक बात सकल जनत छी। ४ 
सीताक' वर के? नर हेता बुझितहुँ कने पछत छी” ॥ = 
ई प्रशन रामक सुति मृति लगलाह. सोचय ध्यान सं । 
को पुछि रहला अछि. स्वयं जे पुणं ` छथि सदज्ञान सं । 
अछि उचित उतर देर इमरा गुरु हिनक कहवेत छी । 
छथि शिष्य तखन छिपाउ को परिणाम जखन जनत छी । 
कहलनि “कहब की ? राम ! हम अयने स्वयं सर्वज्ञ छी । 
को हेत ? की भऽ रहल अछि? को भेल अछि? मर्मज्ञ छी ॥ 
सीता बना चुकली अहाँ के स्वपति पृष्पक वाग मे । 
बरदान दऽ देलति उमा सानन्द भरि अनुराग मे ॥ 


। 
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ते”! आब की छीपल रहल सोताक वर बनताह के ? 
राघव ! भहाँ के' छोडि धनु के तोडि नर सकताहै की? 


मुनि के कथन सँ राम अति हषित हृदय से भऽ गेला । 
गुदवरक लड आदेश तीनू व्यक्ति सुतद्ग लै गेला ॥ 


| 


नितं कर्म सँ निवत्ति भेऽ गुरु-शिष्य प्रातःकाल में । 
जनकक सुआग्रह पर पहुँचला' यज्ञ भूमि विशाल मे ॥ |. ¦; 


धनु - यज्ञ - आयोजन छला केने जनक उत्साह सँ! 
प्रति देशको लगलाह आबय नपति-गण सिय-चाह स ॥ 


मणि-मढ़ल मंडप छल 'बनल सीता-स्वयंवर लेल जे। 
भद्भुत-अपूर्वं सुरम्य देखक योग्य मानल गेलसे॥' ४ ` '" 


$ |" 


. सम्पूर्ण थल छल भरल आगत शूर-वीर = नरेश सें। 
` ` मन्त्रो सुनौलनि जनक-प्रण मिथिलेश को आदेश से ॥ 


IRS 


“राखल एतय अछि शिव-धनुषके' तोडि देता वीर जे | 
बनताह पति सीताक नर-वर भूमिपति रणधीर सेस॥ . 7/७ 
. श्री जानकी जयमाल पहिरोती परम आनन्द सें । 
'' सम्पन्न होयत कायं ववाहिक सविधि सुपसन्द सँ” ॥ 
प्रण-वाक्य सुनितहि भूप सब लगला विचारय हृदय मे । 
वी रत््व अपन करी प्रकट सम्‌ित उपस्थित समय मे ॥ 
सब नपति भपनाके' लगाबथि वीर जग-विख्यात छी । 
-कोर्द्ड ऋण को तोड़ कहू ई कोन भारी बात छी॥ 


लगला! उठाबय आरि बेरा-बेरि दांकर-धनुष को । म 
उठतनि की हिलबो कल नहि ताकथि चहू” दिशि मनुषको॥ " 


चुपचाप निज स्थान पर बसाँथ भुका सिर लाज सें। 
लगलनि पता नहि कतेक भारी धनुष छ अन्दाज स !। 





| } 
सीता-शील 


घनु नहि हिलनि हिलबथि मुदा पुनि-पनि अनेको यतन स"। 
जहिना सती-मन हो न विचलित पुरुष कामी-वचन सो ॥ _ 


लगला उठाबऽ एक संग बहुतेक व्यक्ति सम्भार 
उठलनि तथापि ने धनुष रहला बसि हीया-हार कऽ ॥ 
देखल जनक निराश भऽ बंसल स्वयंभ भूप को । 
खनि शक्ति नहि तोड़ंक किनको ओहि धनुष अनुप के ॥ 
. मिथिलेश के तँ कह पढ्लनि तखन [गार मे । 
“बुझि लेल हम छथि बीर. नहि सम्प्रति कियो स सार मे ॥ 
जौ" पूर्वं में जनितहुँ तखन नहि प्रण एहन करितहुँ कदा ¬ 5 क्कः 
अछि आब कोन उपाय से सोचक पड़त हमरा मदा ॥ 
वरु जानकी रहि जाथि जीवन, भरि कुमारिक रूप मे। 
प्रण नहि टरत सुनि लेथि जे क्यो होथि ज्ञानी भूप में ॥ 
नहि छनि, लिखल विवाह सिय के" बूझि संह पड़ेछ की ? ... , 
रहती बिना ब्याहलि सिया लक्षण विचित्रलगछकी”? 
जनकक वचन के सूनि लछुमन भोह. कलनि टेढ़ तौं। 
. उठलनि फइकि कर दहिन चप छथि भाइ-भयक बेढ़ से ॥ 


नहि रहल गेलनि,.तखन उठला बाजि झट लछुमन ततऽ। . 
“नुप ई वचन वजला किये ? रघुकुलक नर छथि कयो जतऽ ॥ 

हे भानुकुल के दीप रघुवर ! अखन आज्ञा दी अहाँ। 

ब्रह्मांड के कंदुक जकां दी फेंकि जों कहिदी अहाँ॥ 
आदेश दी. मूली-जकां. तोड़ब सुमेरु पहाड़ के। 0 
शक्तिक प्रदर्शन क5 देखा दी जनक सँग संसार के ॥ 

क्‌हु तखन श्रमकी हैत तोड़ब मे प्रान पिनाक 'के"। 

ल$ लेथु वापस जनक अपना एहि बाजल वाक के” ॥ 
ई वीरता - सम्पन्न वाणी सूनि लछुमन लाल के'। 
भेलनि असीम प्रसन्वता ज्ञानी सुजन नरपालके ॥. 


भेली मुदित सीता अधिक आशा-जनक प्रसंग सें। 
वातावरण बनि रहल छल उत्तम निराला ढुंग सँ॥ 


/ कहें 
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सकुचागेला मिथिलेश कंलनि राम चुप सौमित्र के |. . 


गी ॥ ~, शि । ७ P 
भेलनि अतीव प्रसन्नता गुरुदेव विश्वामित्र के ॥ f 


, ` शुभ जानि अवसर कहल कौशिक स्नेह युत श्री राम से । 
, . है राम! जनकक दुख हरू धनु-भंग कऽ आराम सँ ॥ 
।} `$ 
तने सखीगण सीयक्रे' ले आनि अन्दर गेह. से.।} $ "७ 
कने छली सिय के” उपस्थित प्रिय सखीसभ स्नेह. सँ: कत्र 


१ 


१ । अनुपम सुभूषण सँ सजलि सीता सुभग श्रृंगार कऽ । 
„ ।धनुयज्ञ-थल पर ऐल छथि सौन्दर्य जनु साकार भऽ ॥ 
सीताक सुन्दरताक वर्णन सृष्टि मे क$ सकत के? ... 00 
'रामक प्रिया बनती तिनक गुणगान पुरा करत के फारशी 
नित रहथि गज-गामिनि सिया अति प्रिय सखी के" संग मे । 
जहिना रहै छथि गंग विविध तरंग संग उमंग मे॥ 
रहती किये नहि सजलि सीता विविध रत्न विभूषिता है 
बल-विभव-पूर्ण उदार तृप-सन जनक जिनकर छथि पिता ॥ छठ गाए 
यज्चक महा मण्डप सुशोभित आबिकं कऽ देल ओ । 
४ भानू जेना नभ मे उदित तारा सहित शशि भेल हो ॥ 
सिय-पाणि मे जयमाल छनि छथि ठाढ़ि अनुपम रीति स" । 0000 
विश्वास छनि पति राम बनता घ्र.व पुरातन प्रीति स+ ॥... ...... 
सब दिशि सिया ताकथि हृदय मे बसल शोभा धाम के । 
नहि देखि व्याकुल छथि महा ! मन मे पुकारथि राम के" ॥ 
गुरु-बन्धु-बीच सुशान्ति बंसल देखि प्रेमी के” अहा! . 
बर्णन करत के ? कते भेर्लान जानकी के“ सुख महा ॥ 


ऋण 


बुधियारि सीता ध्यान क5 रामक मनोहर रूप के । 
लगली करय मधु-पान अति सुखमय अमिय अनूप के ॥ 


मान्‌ पतंग प्रदीप पर जीवत-निछावर हो जेना । 

प्रेमी मधुप मकरन्द पर अर्पित करय तन-मन जेना ॥ 
छनि जानकी के राम पर रामक सिया पर दृष्टि*जे । 
प्रत्यक्ष ई तो भऽ रहल सत्प्रेम-वारिक वृष्टि से ॥ 





| ] ITF 
लगली करय सीता हृदय स" पुनि उमाके' बन्दना । `, 
“हे शेलजे ! गिरिजे ! करू मम पूर्ण कृपया कामना ॥ | 


कोमल हिनक कर-कमल छनि भारी धनुष विशाल ई ।, 

| तौड़थि अखन श्री राम बाधक बनल अघि विकराल ई ॥ 
प्रण ई पिता के” पूर्ण अपने के” कृपा स” हैत जौ । 

शिष्या अहाँ के सब दिनक ई जानकी भऽ जत तौ ॥ 

हम तौ” बना चुकलहुं स्वरचि स” प्राणपति श्री राम के । 

जग मे उमे! सुन्दर पुरुष हम नहि बुझंत छी आन के” ॥ 


|” 


दशरथ-सुवन के सुखद सुन्दर सुमुख रूप निहारि क$। 
मिथिलाक महिला भऽ गेली शिथिला शिला-सत ठाढि भक ॥ 
| 
करजोड़ि नगरक लोग संब मन स" मन!बथि ईश के । 
' नाना प्रकारे" प्रार्थना सब करंथि प्रभु जगदीश के ॥ 
सुकुमार छथि श्री राम तौ' सुकुमारि छथि श्री जानकी। ` 
गुण-बल-मन्‌जता मे कहू छथि नहि दुनु समान की ? 
आदश प्रुषक सकल शभ लक्षण भरल छनि राम में। 
तौ" नारिगुण-सम्पन्न सीतो छथि एम्हर सब वाम मे॥ 
इयामल ओम्हर रघुवर एम्हरं छथि गोरि वदेही महा।  ...#+ 
देलनि मिला बिधि सोति कऽ जोड़ी युगल सुन्दर अहा ! | 
म गुणवान सुत अवधेश के तौ' ई जनक के गुणवती । 
भगवान छथि जौ राम तौ' श्री जानकी छथि भगवती ॥ 
हे ईश ! सभ शुभ कार्य होइछ सफल अहिक प्रसाद स । | 
'धनु-भंग होयत राम-कर से अहिक आशीर्वाद स ॥ 


हे जीव-दुख-हर ! हरू सत्वर जनक-तनया शोक के । 
वामाङ्गिनी ई बनथि रामक लालसा सब लोक के” ॥ 


पौलनि गुरुक आदेश उठला राम इष्ट प्रणाम क$ | 

धनुषक निकट झट चल गेला भोला-दिगम्बर नाम ल$ ॥ 
१ श्री रामचन्द्र मणाल-सद्ृश तोडि देल पिनाक भो । 
नरपति उपस्थित जे छला कटलनि सभक श्रुतिःनाक ओ ॥ 
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जयमाल पहिरौलनि तुरत श्री रामको श्री जानकी । 
प्रत्यक्ष देखल, सभकियो शोभाक हंछ सिमान की? 
~ आदशेवर छथि राम तौ आदर्श कन्या जानकी। 
„+ ~ भरि मोन दर्शन कऽ लिअ5 पृनि पेब एहि समान की ? 
अति प्रेम जकरा जाहि मे दृढ़तम रहय श्रति-वाक्यई। _ 5077 
ओ प्राप्ति हो तक्रा अवश्ये शास्त्र कथन अकाट्य ई॥ - 

श्री राम देखि सीय के सीता लक्वथि प्रिय प्राण के" । 


५ . करतार देखथि जीव के” आ कोक जहिता चान के'॥ 


उर-बीच प्रेम प्रगाढ छनि दूनुक हृदयागार मे। 
दूनू संगेसँग बहि रहल छथि प्रेम-सरिता-धार मे ॥ 


. रखत्राक छनि संसार मे आदर्श शिष्टाचार के'। 
` गम्भीर छथि तै कऽ रहल छथि मनुज-सन-व्यवहार के ॥ 
सत्र देवगण द्वारा जयति जय भ5 रहल आकाश मे। | 
सुपनक सुषिर सहर्षं सुर-महिला कर्‌थि उल्लाश मे॥ ८ , 

बाजथि समाजक लोग सुन्दर सुबन दशरथजोक ई। 


| ` श्री जानकी के" योग्यवर चुनलनि विधाता नीक ई॥ 


विधि ! जौ युगल जोड़ी सकल रचना करी ऐ भाँति स" । 
तो" अबनि मे सब जन्तु सदिखन रहत अति सुब-शान्ति स" ॥ 


G 
परशुराम के लक्ष्मण से वार्ता 
तखने घटल घटना अपर्वे स॑ह आब लिखेत छी टक 
रामक प्रभावक मात्र किछु चर्चा अखन चलबैत छी ॥ 
° धनु-भंग-शब्द कठोर पढ़लनि परशुरामक कान मे। 
अयला कतहुं स" परशु लय अगुतल यज्ञ-स्थान मे॥ 
रघुकुल-तिलक राघव-निकट देखबेत अपन प्रभृत्त्व के। ' 
लगलाह गर्जय जनक पर सुनबंत निज ब्रह्मत्त्त के" ॥ 
5 # “क्के ? शिव-धनूष केः खण्ड कयलक शीघ्र हमरा दे बता । 
" „ मारब पक्रडि कय अखन ओकरा. कहि कने दे तौ" पत्ता ॥ 


४ 4 
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` सीता-शील 


हम परशु-हारा खण्ड हू तकरा करब धनषे जकाँ। 
ओ नकं भोगत बहुत दिन धरि पात्री मनुखे जका”॥ /” * 


'## भय-भीत भऽ गेलाह सुनि नुप सकल मनि-बर्त्तीव के`। 

उत्तर कियो नहि दऽ सकथि सुनि परशराम-स्वभाव के" ॥ 

क्षत्रिय कुलोद्‌भव लखन से नहि रहल गेलनि ई मुदा। Oi 
भेलनि हृदय में अत्यधिक पीड़ा लखन दुखप्रदा ॥ 

पुछलनि,“ परशुधर छी अहाँ धन पर तखन मात्सय की ? 

पहुँचल तपस्वी छी अहाँ के” क्रोध हो आइचर्य ई॥ 
द्विजश्रेष्ठ भऽ धारण किये ? कंने रहै छी क्रोध के" | 
अछि भावना उर मे किये ? शुभ कार्य-बी न बिरोध के” ॥ 


छल ई अधिक परान राखल जगह के अजवारने। 
इफ अहाँ त अखन तोड़ल गेल तकरे कारने ॥ 


पेना निमित नित्य नेन्ना मे करी पुनि तोड़िदी। . १ 


` मन भेल तौ टूटल धनुष के” पूर्ववत पूनि जोडि दी ॥ 


हे धन्‌ष-प्रेमी ! दी अहाँ हमरा अखन आदेश जौ"। 
निर्माण हम कऽ देब सुन्दर एहि सँ सविशेष तौ” ॥ 


श्री परशुरामक क्रोध बढ्लति सूनि लेखनक वचन के'। . `. 
श्री राम दिशि तकलनि विशाल गुराड़ि अपना नयन के“ ॥ | 
मनमे कहथि 'ई युवक के छी? छेक नहि डर मारि के” । 
मारय पड़त एकरा अवश्ये आब हमरा हारि के'॥ 

“सुन राम! तोरा संग मे दुबुद्धि संगी के? छियौ। | 
कऽ दे मना नहि तौ" अखन हम काल:मु'ह मे दऽ दियो ॥ 7. 
हम के? थिकहुँ नहि चीन्हलक अधि की ? अखनधरि मूढ़ ई। 
क्यो नेहि मना एकरा करथि बेसल कते छथि बढ़ ई॥ 


मुनिके” कठोर कुवाक्य सुनि नहि रहल गेलनि लखन सें। ` .... 
कहलनि ' मुनीश्वर ! दुरबंचन सुनलहुँ अहाँ-सन सुजन से॥ .. .. 
। ~ छी धन्य अपने, अपन गुण वणन करी निज बैन सेँ। 
„ मारंत क्षत्री-वर्ग के” ,शूमैत छी बेचैन स॥ 
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अपना प्रताप्रक डींग. हाँकब उचित बुझि. पड़ंछ की ? ..... 
क्रोधारित सँ जड़बंत सबके” नीक काज लगछ की?  ..... 

; “अद्भुत कोनो शुभकार्य सं नाखुश किये. भऽ जाइ छी। 
5 छाबिनु बात बुझने व्यक्ति सभ सँ की? ठनंत लडाइ छी ॥ 
छी विप्रवर बेदाध्ययन कने अवश्ये. हैन तो ॥.. 00, 
ककरा कहै, छै श्रेष्ठतम व्यवहार बुझले हैत. तौ ॥) |... 

। | कह तखन एइन महान भऽ बच्चा-जकाँ बतियाइ छी। 
|| । = त्नहि छोट-बड़क विचार अछि सभ पर एना खिसियाइ छौ ॥ 
पाक 


MT; 


| 


सुनितहि बचन विचित्र लवनक द्विज भेला कोपित महा ।' 
बजलाह “लक ई हमर सब मान देलक अछि ढहा ॥ 
। छि Fer अ f 
05 सब्र देखि अखने लेथि हम जे करब हिनकर दुर्दशा । 
फरसाक द्वारा छनि हिनक मरबाक सम्प्रति लालसा ॥ 


श्री परशुरामक लखन प्रति देखल असह, व्यवहार के । . 5 
श्री राम कहलनि परशुधर सँ धारि शिष्टाचार के ॥ 


` “हे बित्र | अपते श्रेष्ठ ब्राह्माग परम देव-सपान जी। 
एबं छमा के: शील) नामी ज्ञानवान महान छी॥ 


करुणाकरक ` स्वभाव अछि अपनेक हमहुँ जनत. ली.। ५... 
ते" हेतु बालक के": लमा करबाक, हेतु, कहैत छी.॥.. ,,,. ५ 
। ७ --हप्न दास छी अपनेक्क अपने; थिकहुँ तपसी मुति अहा ! 
॥ 5 हम राम केवल थिकहुँ अपने परशुराम प्रथित महा ॥ 


अपनेक सम्मुख टीक हम की ? सकब कोतो काल से ? + छ 
ब्राह्मण-तपस्वी-तुल्य-गुणबल हो कतहु भूपाल मे”॥ 7 ७ 
' #।द्विजवरक क्रोध विलेल तखने सूनि रामक बात के'। 
॥ हँ छाठर'से निठरता क्रोध दुगं ण राखि देलनि कात के ॥ 
अति शान्ति भऽ गेलाह रामक 'नञ्रयूत वर्ताव सँ।। की. 
परिचित जखन' भेलाह रामकः परम मृदुल स्वभाव सें।। हाफ 
। £ ।कहलनि ''लिअऽ हे राम !ई विष्णुक धनुष के हाथ मे। 
॥ ॥ ६ जो# चढ़ा दी तो हुंटत सन्देह बा।तकबात मे ”॥। 


छा 
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२१४ | सीता-शील 
कहिंतहि धनुष चलि गेल रामक हाथ अपने आप सँ ॥ 
खी चल प्रत्यंचा शब्द भेल कठोर विष्णुक चाप सें ।। 
भेला अचम्भित देखि राम-प्रभाव अदभुत जखन ओ। 
अति नम्र भऽ करजोड़ि विनती करय लंगला तखन ओ ॥ 


“रविकुल-कमलके" सूर्य रघपति ! अहँक जयजयकार हो। 
प्रत्यक्ष विष्णुक रूप के” जयकार बारम्बार हो॥ 


। छि ठा सुर विप्र-पथ्वीःधेन्‌ रक्षा करक हेतु अबत छी। 
१ निज भक्तजन हित कष्ट सहि रक्षा सदेव करत छी ॥ 
कहि देल. अनुचित बचन अपने अनुज के" अनजान मे । 
करुणानिधे ! ऐ बातके” राखब ने कहियो ध्यान भे॥ ... 
क$ दी .छमा अपने छमाके शील कृपानिधान छी। 
57 पने दुनू भ्राता जगत मे मन्‌ज-श्रेष्ठ महान छौ ॥ 
जे किछु करव आदर्शमय ओ हैत ए सँसार मे। | 
उपयोग नर-तन के” करब नित जीवके उपकार भे ॥ । |” 
; हि 


| शभ विवाह 
कर जोडि कय कलनि विनय नूप अरुन्धती के कन्त सँ। कन 
“ई शुभ विवाहोत्सव सविधि सम्पन्न करु आनन्द सँ” ॥ 
` जनकक शुभेच्छा बझिकय मुनिवर वशिष्ठ प्रसन्न से। 
` लगला कराबय मंत्रयुत सानन्द विधि सम्पन्न सें ॥ 
जल-कलश अंकुर पान राखल गेल वस्तु प्रबन्धसँ॥।: 5,7 
मन मृदित 'सभके भेल अति सुरभित सुमनःसुगन्ध सँ ॥ 
छल अध्य-लावा ` धृप-श्वक ` पर्याष्त अक्षत पात्र मै । 
प्रहित ग्रहण कलति स्वआसन' लेपि चन्दन गात्र मे ॥ 
„ भरिपन पिठारक पड़ल छल सिन्हर लालक रंगसँ। « 7]; 
बेदीक चारूदिशि 'कुशम-कुश छल सजावल ढंग खें॥ 
`" बाजन बजेछल विविध रूपक दूर देश-विदेश के 
नटुआ' नचछल गावि सुन्दर गीत मिथिला देश के ॥ 
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महिला उपस्थिति पहिर वस्त्र सुरंगल लाल सुपीत सँ। 

वातावरण भऽ गेल सुन्दर मैथिलानिक गीत' सो ॥ 
सिन्दूरदानक विधि सुवेदी पर अदा! आनन्द से । 
सम्पूर्णहपे' भेल विधि-सम्पन्न रघुकुल-चन्द सा ॥ 


सीतीक पाणि-ग्रहग केलनि राम अति आनन्द स। 

श्री माणडवी के” संग कलनि ब्याह भरत पसन्द स॥ 
लेछमनक जीवन-स गिनी श्री जमला सभ रीति स। | 
रिपसूदनक श्रतिकीत्ति सग भैलनि विवाह सुनीति स॑॥ 


ES दानक विधि सकल मनिवर करौलनि नेम स । 
आशीष देलनि वर-वध के” सब मदितमनप्रम स'॥ 


सुरभित सुमन बरिसय तन लागल अहा ! आकाश स । क्‍ 
जयकार के“ ध्वनि भेल अति प्रिय घोषयत उल्लास स ॥ 


माता- पुनयना सग जनकक हर्ष वर्णत करत के? 
ई दृश्य अनुपम देखि कहु तँ मुग्ध भ5 नहि रहतके ? 
गिरिजा रमायुत शारदा के" संगकय स्वनिक्रेत स"। 
शिव-विष्ण ब्रह्मा सव क्रियो आयल छला साकेत सती 
शोभा विंवाहोत्सवक लखि सन्तुष्ट भऽ वापस गेला। 
ओ दिश्यकें” भवलोकि मोहित देवःनर सभक्यो भेला ॥ 


४. 


श्री वदेहीक विदाइ 


, छ -पसीता जखन सासुर चलय लगली सुनेहर धाम से। 

बंचित कियो नर-पशु-बिहग नहि रहल कानब-काम से ॥ 
सीता-विदाइक छन्‌ सुनयना भऽ गेली मूच्छत अहा! + 
रहली अचेत तथापि मुह सँ वाक्य बजली मुदु महा ॥ 
` धव्ेटी! जनकपुर त्यागि कय जौ" जेब सास्र धाम के"। 


कक = 
pF 


` तौ आब रहि जायत जनकपुर. मात्र केवल नाम के ॥ 


छल पड़ल पेच अकाल सीते ! जन्म स” पहिने जतऽ! 
ओकाल बिनु रहने भहाँक्रे आवि जायते 'कहुं एतऽ ॥ 
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यावत समय धरि छी उपस्थित जानकी! ऐ नगर मे । 
तावत समय धरि बहथि सब आनन्द-सागर-लहुर मे ॥ 
की? आब हमरा मोत लागत घरक कोनो काज मे। 
कह ककर बलके” पारि अनुशासन सिखव समाज मे ॥ 
हेम आब वस्तु बचेब ककरा लेल उत्तम चुनि कऽ। 
ककरा दुलार गाल चुमब बोल मधुमय सूनि कऽ॥ 
वश जों चलेत कदापि नहिं हम जाय. दीतहु' सीय के'। 
धर-बीच कहुना राखि लीतहुँ सिय-सहित सिय+पीय के ॥ 
हे देव! नियम कठोर रखने छी किये? संसार मे।. 
कन्या विवाहित होथि की चलि जाथि पर परिवार मे॥ 
सन्तान.प्रति.माताक ममता ह्व. केहन,? जनत छी। 
जनितहुँ अहाँ सर्वज्ञ देव ! कियेऊ , कठोर बनेत छी! 
मात्सर्यं. उरमे भरल अछि उपयोग ककरा लय करू ? 
वात्सल्यता उग्डैत अछि कह आब ककरा पर धरू.? 
मद-मोह ममता सँ विरत यद्यपि विदेह रहै छला। 
अद्भुत परम लीला प्रभुक सब थिकनि से बझ छला॥ 


तद्यपि’ अहा! लगला खसाबै नोर दूनू नयन सं। 
बेटी विदाइक काल नहि किछु बोल निकलति बयन सँ ॥: 


बझेछला नहि होइ व्याकुल व्यर्थं विरह-वियोग सो । 
नहि होइ आनन्दित अधिक सुखमय मिलन सयोग सँ ॥ 


छथि किन्तु व्यथित विदेह वेदेही-विदाइक बेर मे। 
पडि गेल छथि मॉयापतिक भ्रम-जाल-माया-फेर में ॥ 


मन मे कहथि 'हम कोन विधि समझेब जगतक लोक के । 
कन्या-विदाइक काल में नहिं करक चाही शोक के ॥ 


ई कथनत निर्मोही . मरक . उपदेशप्रद सुनताह के? 
अपने चली नहि जाहि पथ पर, ताहि, पर चलताह के ? 
दो अन्य के” उपदेश किन्तु ने कय सकी निज काज जे। 
कहुबथि महा ढोंगी जगत मे परम पणिडतराज से” ॥ 





सीता-शील २७ 


छः ईसब बजैत विदेह चलला जानकी-लग स्नेहं स। 
।। ःह७ छलि ठाढि वदेही शुभाशीर्वाद लेल विदेहं स ॥ 


कोलनि प्रणाम पिताक पद में परम श्रद्धा-भक्त सं। 
देलनि शभाक्षीर्वाद सिय के जनक स्नेहासक्ति सँ॥ 


ते । कहलंनि “सिये! सौभाग्य अविचल रहत सत्य कहैत छी । 
॥ तानन्द स्वामी-सँग रहत्र आशीष उर से दैत छी ॥ 


हे आत्मजे ! सौते ! स्वयं शुभकार्यं पहिने करब जो'। 
करबाक लय ककरो तंखन प्रियगर वचन सँ कहब तो ॥ #5% 
| 6 छाहमे तो फू अपना जनैत सुयोग्य घर-वर देखि कऽ। 
, 6 तसम्बन्ध हम। रघवंशः सँ जोइल समुझि-परेखि कऽ॥ 
अछि तै भरोश सदैव -सुख सं रहब , स्वामी संग मे। 
नहि हैत कहिये। कष्ट किछु मन मेन कोनो अंग में । 03 
क चरित्र पावन शशिकुलक सन्तान छी। 
क गुणबल-चरित-सौन्दर्य में. दम्पति दुत समान छी॥ 
रखलहुँ जेता आदर्श अनुपम चरित एतय कुमारि, के । 
राखव सतत तहिना चरित सम्भारि व्याहिल नारि के” ॥ 
.जहिना एतऽ रक्षा अहाँ के” भेल हमरा शक्ति स । 
, & वतिना, रहत रक्षित ससुर-गुह-मध्य स्वामी-भक्ति स ॥ 
विश्वास अछि राखब बचा कऽ कष्ट सहि निज शील के । 
नहि किन्तु राखन गेह एवं . राज्य-शासन ढील के । | 
_ जौ" कुलक मर्यादा बढ़ाबय अत्यधिक चाहैत छी। 
__ जौ चन्दर-सूर्यक वंशके” पावन परम मानत छी॥ 
कौ नारि-धर्म-विरुद्ध कथमपि नहि करब दृष्कायं के । 
प्रतिकूल मानत्रताक पथ पर नहि चलब अनिवार्य के ॥ | 


६" 


] 


. „ लागल रहब जो शुद्ध भन.स नित्य पर-दुखत्राण में । 
[ङ तोः | हैब नहि कहियो दुखी छ कहल शास्त्र-पुराण मे” ॥ 


} 4 


|| 


देखू कने एमंहर व्यथाकुल के ! सियाक वियोग मे। | ”' 
नहि नोर दुग में छनि एहन नहि क्यो बचल छथि लोग मे ॥ "7? 





सीता-शील 


अति प्रोमवश पक्षी तथा पशु सकल शोकित छथि महा। 

जकरा स्वयं निज हाथ सँ नित दे छली दाना अहा !! 

सूगा तथा मेना विकल भए गेल पिजरा-गेह मे।. -)- 5 
पुछथि सिया से “जाइछो .तजि जोडि हमरा नेह में ॥ 

हा ! आब 'आत्माराम' सुन्दर शब्द नित्य पढ़ोत के ? 

| नितं गाबि प्राती भोर मे कह आब हाय ! जगोत के ”? 
मिथिलाक बालक-बालिका पर्यन्त ,छथि व्याकुल महा । 
नगरक सकल पथःधूलके दग-नीर सँ देलनि बहा॥ 

म संगिनिःसखी-मानिनि रहथि सहपाठिका सीताक जे। 

"तन रक्षिणी वनि रहथि सदिखन' श्री जनक-दुहिताक जे ॥ 


जिनका संगे कूल छली झूला सदैव सुनेम से। 
जिनका सौग खेल छली चोपड्ि-पचोशी प्रेम सँ॥ 


वहिना-सुपारी, लौंग, किसमिस, प्रियसखी गण सहचरी । 


} | 


हंसबत जे टिनका छलनि मदू बचन कहि क$ सब घड़ी ॥ 
से सभकियो सदभाव अरु मांत्सर्य-प्रश्चित वचन सें। 
दे छथि सिया के सान्त्वना खसबैत अश्र, नयन सें।। 

` देलनि शुभाशीर्वाद सिय के' रहथि वय मे श्रेष्ठ जे। 

भेलनि सियाके उम्र भरि संम्बल परम यथेष्ठ से॥ 
आादशंनारी बनथि सीता त विविघ उपदेश द$। 
लगली कहय सभ वचन मधुमय अमिय भरल विशेष कऽ ॥ 

“हे प्रिय जनक-तनये ! सुन्‌ हमरो कथन किछु ध्यान द$। 

वर्ताव सबके” संग उत्तम करब समुचित मान दऽ॥ 

प्रातः समय साधुक् युगल पद-पद्म पर सिर टेकि दी । | 
छल-कपट ईषर्या-द्रोष के दुर्भाव उर स' फेकि दी॥ 

` गुहुन्कार्यं अपना योग्य जे हो मन लगा कऽ से करी। 

' सलि निरर्थक नहिं विताबी समय किछु एको घड़ी ॥ 
किनको कहब नहि कटु वचन नहि लेब मन मे खेद जौ । 
स्पष्ट रूपे सांच बाजब हैत नहि मतभेद तौ"॥ 





सौता-णील 
स्वामीक जौ सेवा करब सानन्द प्रेमावेश सेँ। 
, सीते! सहर्ष सदेवः मानल करबः पति-आदेश जौ ॥ 
तो" शान्ति सः जीवतः कढत आनन्द . स” परिवार मे | 
होयत उजागर नाम साध्वी नारि-सम ससार मे॥ | 
लक्ष्मी, स्वधा, संज्ञा, सुमति, स्वाहारु सावित्री सती । 
श्रद्धा, सुमेना, सारिडली, दमयन्ति, अनसूया ब्रती ॥ 
साध्वी सकल ई छथि अहे भूव ऐह कोटिक हैब जौः। "पू 
नारी-नियमन्पालन करब नित अति प्रशसा पैबतौ"॥ : | 
ई सीख शुभ सीता हृदय मे धारि लेलनि हर्ष स'। 
र्बाञ्चत सिया रहलीह नहि नारी-चरित-आदर्श सः ।। 
दुगु'ण-कुस गति स" जनक -दुहिता' रहथि' बाँचलि सा ॥ „` 
कतवो दुलारल जाथि नहि तजलति मन्‌जता ई मुदा॥ गो? 
त" एहन अनुपम दिव्य कन्या कै” विदेह प्रसन्न स"। 
चाहेत छथि दय दी सकल भूषण-वसन-सम्पन्त स" ॥ 
अपना जनेत विदेह नहि चुकलाह दान-प्रदान में। 7) ह 
सोचथि दहेजक बस्तु ने बाँकी रहय अनजान भें॥ 
| अछि जखन अतुल अपार सम्पति राज्यकै” भण्डार मे । 
व्यय स बचल अतिरिक्त धन अछि पढ़ल जे बेकार मे। 
से दान क$ दी देखि अवसर देश अरु सत्पात्र के। 
नहि करक अखन बिलम्ब अछि हमरा एको छन-मात्र के“ ॥ 


नहि छनि स्वभाव मंगेक जहिना सूर्यकुलक नरेश के"। 
तहिना चुकथि नहि दान मध्य स्वभाव छनि मिथिलेश के" ॥ 


सम्पत्ति बिपुल बिदेह-गृह राखल छलनि अमूल्य जे। ` 
सीताक संग सम्हारि साजि सनेश देल अ तुल्य से ॥ 
कत भार देलनि? गिन कियौ नहि सकल सियक विदाइ मे | 
अवधेश के लगलनि कतो दिन बस्तु सभक रखाइ मे ॥ 
श्रो राम सानुज व्याह कऽ अयलाह अपना धाम मे। 
सुनितहि अवध के" लोग पहुँचल अवध पतिक सुधाभ मे ॥ 





सीताक दर्शन करक आतुरता  अयोध्या-लोग के'। 
सब छथि प्रसन्न अतीव मन स' पाबि शूभ संयोग के” ॥ 
सब सासुगण ले दीप-जल-अच्छत सुवर्णक थाल मे। ” '” 
भेली उपस्थित केल परिछन' स्नेहयुत तत्काल में॥ "7/१5 
(5 । देलनि उधारि सुनारिगण महफा परक ओघार के"। 
~¬ दुग-पल खसनि नहि देखि किनको  जानकीन्श्वृंगार के ॥ 
भूपर पढ़य नहि देल पग ल$ लेल सासु स्व॒अंक मे । " '" ७ 
चलली सिरांगू-गह सहर्ष छलीह सब निःशक मे।॥ जा 
# केलनि प्रणाम सभक्ति रविःकुलकेर देवी-देव के । 
पुनि पैर छूबि प्रणाम केलनि ससुर-सँग अदेव के ॥ 
केलनि प्रणाम सतञ्ज पुत्ति सब सासु एवं श्रेष्ठ के! ७ 7 छह 
प्रणिपात कैलनि समुद नगरक नारि-तर मे जेठ के ॥ |: क 
मह-देखना लगलनि. पढ़य, दशरथ नपति-पुतोहु के । 
(5 „नहि, गिन सकल क्यो ओहि दश'क-दशिकाक गिरोह के ॥ 
पढ़लनि कते देखना कहत त्रेता युगक ई बात के: न 
नहि कतहुँ पढ्लहु नहि सुनल हम कहब तै पतियेत के? | 7 
देलनि सुमित्रा अपन चुडामणि उतारि स्वमाथ सें। 
केकइ कनक-गृह देल भेटल छलनि स्वामी नाथ सं॥ 
दशरथ विहुँसि कऽ कहल कौशल्या सुमुख ब्रुधियारि के । 
“हम आ अहाँ की ? दियनिदेखना जानकी सुकुभारि के ॥ 
किछ काल रहली ध्यान सँ सोचंत कोशल्या सती । 
झट फूरिगेलनि हर्ष सँ पतिके कहल शोभावती ॥ 


“हे नाथ हम दूनु गोटय दी राम कर सिय-पाण मे। 

(प्रिय रामक्रे हम देत छी सीते' ! कही मदुवाणि में ”॥ 
भ्रेलनि अपार प्रसन्तता सीताक हुद्यागार मे । 
अति श्रेष्ठता पौलनि एतय आचार अरु व्यवहार मे ॥ 


मुह दखना के विधि बहुत दिन धरि चलल श भ रीतिसं। 
देलनि श भाशीर्वाद बुद्धा-बृद्धजन अति प्रीति से ॥ 





सौता-सील _ रे 
मिथिलाक पावन .कुलक कन्या आवि गेली गेह में। 
से जानि तीनू सासु रखलनि जानकरी के नेह मे॥ 
जे भार काजक देल .गेलनि केल तकरा, पूर्ण ई। 
कहुबेत काजुल जे छली कंलनि तितक मद-चूर्णं ई॥ 


,„ „हम एहि घरक पुतोहः | भेलहुँ आब नेनर्मात त्यागि दी । 
जे हैत:इच्छा मोन मे से, सासु सबसे माणि ली | 
ई भावना भेलनि हृदय से सीय के... अबितहि « [एत5 । 
की ? कखन ? अछि करबाक बस्तु रखेक अछि की ? की ? कतऽ! 
सब जानि लेलनि कार्य-क्रम नित दिनुक ऐ परिबार के । 
सब बूझि गेली सभक शभ आचार तथा विचार के । 
की? छै ककर स्वभाव क्रोधी-सहनशील मनुष्य के!,. [न 
की ? श्रेष्ठ छथि के ? छोट अरु हमरा बयसके" तुल्य के ? 
वर्त्ताव तहिता करथि ई जे रहथि जाहि स्वभाव क । 


Aw 


ते” सब सराहनि सकल नारी-नर सिया सद्भाव के ॥ 
नित कर्म से निवृत्त भ£ परतिसासु-ससुर-प्रणाम केऽ ॥ 
गृहकार्यं मे लगि जाथि दासन वर्ग को नित काम दऽ ॥ 


० $ ७५४ 


अपने करथि ओ काज जे करबाक अपना योग्य हो । 
सेवक-खवासिन सँ कराबथि, काज ओकरा योग्य हो॥ 
भनसा घरक वासन मंजाबथि सांझ-भिनसर नेम स॑ । 
₹रंचिगर यथेष्ठ निरोगप्रद भोजन कराबधि प्रेम स ॥ 
सूतल सियाके देखि नहि वयो सकि कोनो काल में । 
नहि होति पीड़ा देह मे नहिं होनि पीडा भाल मे ॥ 
केबल अपन परहेज सँ बाँचलि रहथि संब रोग स | 
त्रा करौलनि अपने कहियो नहि कोनोटा लोग स॑ ॥ 
किछु बस्तु कोनो लेल नहि केलनि दुराग्रह जानको ? 
भूषण-वसन पर्यन्तं ले रुसलीह नहि पनि आन को! 
पितु-तुल्य गुरुजन ससुरके आदेशं शभ मानथि सदा । 
माता जका मानथि स.पुज्या सास गणके सरे दा ।। 





सौता-शौल 


तीत सदेवरके” लगाबथि छोट बन्छुःसमान मे। 
सेवक-टहलनी के सवन अझ स गिनीक मिलान मे॥ 


प्रियतम स्वपति श्रीरामके' सर्वस्व प्राणधिक जकाँ। 

पुजथि सदैव सहर्ष चित स' इष्ट-परमेश्वर जकाँ॥ ४ ^ 
हषित अब्रधवासी रहथि अनुपम बहुरिया पाबि क5। 
वर्णन करथि सब नारि-गण सीता-प्रशंसा गाबि क$॥ 

बैसल-चलैत सराहना सत्र करनि सीता शीलके। 

नेहि कहल सीता प्रति कियो अपशब्द किछु अश्लील के॥ 0 / 
अति उच्चकुलक पवित्र कन्या अवध मे अबितहि अहा 
बढ्गिल स्‌ न्दरता अवधक सखद मंगलमय महा ॥ 

दशरथ प्रसन्न छलाह लखि पावन अपन परिवार के। 

मन्त्री समंत समेत सब सन्तुष्ट छल दरवार कै”॥ `!” 
कुल राज्य-काज चलेत छल सुन्दर सुशासित ढंग सँ 
सन्तुष्ट सभजन रहथि सज्जन साधु के सत्संग स ॥ 


नुप गुरु वशिष्ठक पानि अनुमति करथि कोनो काज के । 
बनबथि विधान विचारि दशरथ पूछि सकल समाजं के ॥ " 


नप-कोष के धन:खर्च हो अति दीनजन के” दान में। 

` + जनताक हित शभ काज में विद्वान के” सम्मान में ॥ 
आन्हर, अबोध, अनाथ, लागड़ जीव के” कल्याण में । 
मन्दिर - सरोवर - पाठशाला - धर्मगह - निर्माण में॥ 


Fr 
Ii 
जप-यज्ञपजा होइ छल सदिखन उचित स्थान मे। 


~ 


अवकाश छण बीतनि सभक सियराम कै गुणगान में ॥ 


सब सत्यं-शिवसुन्दर-स्वरूपक मूक्ति सुजन समाज मे । 
[गल रहथि कत्तव्य निज-निज बुझि अपना काज मे ॥ 


माता-पिता के" कहल जे नहि करथि नर मुश्चणड से । 
दोषी प्रमाणित होथि जौं पार्बाथ उचित भ्रव दणड से ॥ 


सबक्यो चलथि निज धर्म के” अनुकूल पर हित जाति क$ । 0: 
नहि भूठ बाजथि कहथि नहि कटु वचन ककरो जानि क$.॥ ¬+ 
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पसरल सुयश बल-कीति दशरथ) सकल संसार में। ; 
परिवार सुन्दर देखि भूपति रहथि मुदित अपार भे॥ 7” ४ 
। 9 सब भाँति बिज्ञ विशाल बुद्धि-प्रवीण बझल राम के'। 
गह काय-पढु-बितपनिन्सुयोग्या बझि रामक वाम के ॥ 
दशरथ बिचारल आब हम अतिबृद्धःएन भ$ गेल छी। 
सुख-भोग केलहुँ बहुत सब सँ अति प्रतीष्ठित भेल छी0॥ 
गतः भेल तीनू पन हमर चारिम अवस्था अल ई। 
- तन-भोग मे लागल छलहुँ आगूक किछु हम क ल की ? 
ते! आब राज्यक भार दडश्री रामे के. वनमे चली। उ 
देखथि सँभारथि आब ऐ परिवार कै जनकक लली॥ 
। ` "पौलहुं पुतोहु-सुपुत्र॒ सीता-राभ सन 'सद्धमे सँ। 
भऽ गेल अछि सार्थक :मनुज-तन ` पूर्व जन्मक कमं सँ ॥ 
ब्रत-यज्ञ केलहुँ दान देलहुँ काज उत्तम: बँचल-की ? 
कत्तव्य नपतिक सब निबाहल आब बाको रहल की है - छाए 
विश्वास अछि बढ़बे करत सदकीत्ति नित रधुवंश के । 
`  अवतारितः सीता-राम छि लक्ष्मी तथा „हृरिः अंश के ॥ 
एबम्प्रकारे अबधपति सोचल बहुत, विधि हृदय मे॥ 
गुरुवर वशिष्ठ-समीप जाकप कहल अनुनय«विनेय मे॥) ।छ# 
“हे गुरु ! हृदय मे भेल इच्छा से सत्ताग्न कहेत छी। 
मनमे मनोरथ भेल से किछु शब्द मे जनबत छी॥ 
सद्गुण सकल सम्पन्न छथि बूझा छी हम राम के । 
सन्तुष्ट छी हम देखि हिनकर परम सुन्दर काम के ॥ 
ई योग्य शासक बान गेला अपनेक कृपा: अपार सें। 
छथि सब प्रशन्न विदेहननन्दितिकेर शिष्टाचार सँ॥ 
परिवार के सब व्यक्ति छथि सन्तुष्ट हिनका काज सँ॥ 
सखन सराहल जाथि सज्जन-साु-सभ्य समाज खँ ॥ 


ते" हेतु हम चाहैत छी युवराज पद दी राभ के'। 
वन मे तस्या लेल हभ चल जाइ ताज निज धाम के" ॥ 





ई जे मनोरथ हमर अछि से पूर्ण ध्रुव भ$ जंत जौ '। 
ई गुरुप्रवर ! अपनेक दिशि से समुद स्वीकृत हैत लो ॥। * 

जे क्यो गुरुक पद-पद्म-रज धारण करथि निज माथ मे । 

बू सकल वेभव सुयश-उपलब्ध तिनका हाथ मे॥ 
हमरा तकर अनुभव अधिक अछि गुरुक सेवाधर्म सँ। ` "7 
जे प्राप्ति होयत से न कथर्माप पब दोसर कमें से ॥ ४ ७ 
ते" आइ धरि केलहुँ सकल शुभ कर्म गुरुःआदेश सँ। 
जीवन सफल भऽ. गेल केवल मात्र: गुरु-उपदेश सं ॥ 


हे गुरु ! कृपा कऽ दय दिअनि युवराज-पद श्री राम के ॥) 5 
हमरा दिअऽ आज्ञा चली वन "त्यागि सब सुखधाम' के ॥ छ 
हम ब॒द्ध भेलहुँ आब रहलहुं नहि कोनोटा काम के । 
राजा बनल बंसल रही नहि आब केवल नाम के ॥ 
शुभ कार्य मे न विलम्ब होयत जौ" कृपा अपनेक हो।"' 7 
शभ लगन मे प्रिय रामको युवराज-पद-अभिषेक हो ॥ 77 


सुन्दर कथन ई सूनि गुरुवर कहल नृप अवधेश के” । 
हे नप ! अहाँ पर छनि कृपा अलिशय कृपालु'रमेश के” ॥ 
ई उचित अवसर पर अहां सं सुमति बाजल गेल जे।"»” 
मर्जी प्रभुक छनि ई अवश्ये पूर्ण बूझू भेल से॥ ' १ 
साक्षात परमेश्वर बनल छथि सुत अहाँके” राम ई। 
होयत तखन इच्छा किये नहि पूर्ण सकल सुकाम ई॥ 


ई भ5 सके अछि पूर्वं मे बाधा विविध उत्पन्न हो। "7 


पाँछा मुदा परिणाम उत्तम रूप मे सम्पन्न हो॥ _' "” 
राज्यक व्यवस्थित विज्ञ-ज्ञानो व्यक्ति सभक विचार सं । 
युवराज-पद पाबथि सिया-पति वेद-विधि-अनुसार सँ ॥ 

गुरुवर वशिष्ठक पाबि आज्ञा नपति अति उत्साह सँ 

लगला करय ओरिओन तखने सं मृदित मन-चाह सें॥ 


सेवक सुयोग्यक हाथ मे दऽ भार कार्यक रीति सैँ। 
आनन्दमय वातावरण भऽ गेल मंगलःगोत सें॥ 





हम 


सौता-शील 


राज्याभिषेक्रक बात सनि रघुवर विचारल स्वमन मै। 
“अवतार भेलछि हमर असुरक नाश लै ऐ भुवन में ॥* 

„+ . ते हेतु रची उपाय किछु. वन जाइ, कोनो रीति सेँ। 
„¬ 'माता-पितकेः मति फिरनि कहुना अखन कुटनीति सँ ”॥ 
वाचक ! विदित अछि बात ई भगवान छथि चाहैत जे। .;.: 


माथाक द्वारा बिधि प्रभुक रुचि देखि ध्रुब करबंथ से॥] 
[| 


मंथराक-मंत्रणा 
श्रो राम-सीता अवर्तारत छथि भेल असुरक नाश लै। 
सुख-भोगता ओ ते किये? कहु तौं भवधमे बास के ॥ 
हिनका दुनुक़े' करक छनि लील! ललित संसार मे॥ 
नर-नारिके' कत्तव्य छनि करबाक की? व्यवहार मे । 
ते” तदनुसार उपाय रचलनि देवगण चुपचाप सँ 
वन जाथि कहुना राम सीता-संग अपने आप सँ॥ कफ 
भेलनि विचार-विमश कै सुरगणक निर्णय स्वर्गं मे। 


. |... बुधियारि सबसे शारदा के ब्रुझि अपना: वर्ग मे ॥ 


सब देवगण केलनि विनय-अनुनय सुवीणा-पाणि सँ ` न 
“कहुना दिअविअनु रामके' वनबास केकइ-रानि सा "॥ : 
श्री शारदा झट मंथरा द्वारा करौलनि कार्य ई। 
रचना रचल ओ राति भर मे ब्रुझिक$ आंनिवार्य ई॥ 
चलि गेल प्रेरत मंथरा केकइक शुचिं आवास में। 
अगुतैल चिन्तित भावयुत बाजलि गरम निःश्वास में|” ७ 
“है रानि ! बनता काल्हि खन युवराज राम सुनेत छी । 
अछि हानि अपने के अधिक तै कान मे कहि दंत छी ॥ 
अवधेश श्री दशरथ कपट सँ कार्यं छथि कऽ रहल ई।. ! 
नहि छथि भरत परोक्षमे अन्याय अति भऽ रहल ई॥ 
ई सूनि केइ क्रोध से कहलनि “महा तो मूर्ख छे'। 
घर-फोडूती झगढ़ाउ निश्‍चर-सदुश बड़का धत्तं छें।॥ 
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तोरा ने किछुओ ज्ञान छौ मतिमंद परम गंवार छेः. . 
हमरा संगे रहि कऽ तखन रखने एहन कुविचार छे! ? 
रामक विषय मे मंथरा ! 'बाजल एना गेलौ कोना ? 
शुभ काज में बाधा उपस्थित हेतु ई फुरलौ कोना? 
बढ्भाइ राजा होथि ई रघुवंश मे शुभ रीति ल | तह 
सब नीक कुलक धुब्यक्ति' द्वारा बनल ब्रढ़ियाँ नीति छे॥ || 
हम तों अनेको" वेर लेलह" अछि परीक्षा राम के'। 
सब बेर पौलहु' छल-रहित प्रिय राम आनन्द धाम के" ॥ 
रामक प्रशंसा करब कतो बहुत थोड़ कहौत से।. .. / 
निज मातु. सँ बेश. जकाँ श्रद्धा एहनः  देखोत5 के? 
प्रिय छी अधिक तीनू जननि मे र मके. हुम जानि ले । 
ई राम : कोशल्याक सुत नहि पुत्र हमरे मानि ले॥ 
सीता-विषय मे. पूछ नहि ओ शील्रबन्ती छथि महा।. 
सद्गुण भरल छनि एक नहि दगुण सिया मे छनि अहा! 
सबके प्रसन्त करेत अपनो नित्त प्रसन्ने, रहथि ओ। 
हमरा बिना पुछने कोनो नहि काज कखनो करथि ओ ॥ 
परिवार-परिजन छथि प्रसन्न इतुके, मुद्र व्यवहार [। . | 
सन्तुष्ट छथि जनता सक्नल सीताक शिष्टाचार सें ॥ पम 
दुवराज-पद भेटनि अवश्ये राम-सन सद्पात्र के 
छौ क्लेश केवल मंथरा तोरे समान कुपात्र के" ।। 
तोरा शपथ भरतक कपट-तजि कह खुलाशा बात की ? . 
हर्षक समय पीड़ित किये छे' ? कहव मे पुनि लाथ की ”? ... [ 
हमरा कपार क दोष अधि” बाजलि दुखो भऽ मंथरा ॥ 
नीको कहल पर स्वामिनी ! हमरा कहैछी निश्चरा। 
हम आइ सँ नित मु ह-देखोवलि बात स्‌ भ फेषल कही। . 
अनुचित क्रियाके देखि हम तौ" जानि कऽ चुप्पे रही ॥ - 
जे छी अखन तखनो रहब दासी जकाँ सन्ताप की ? 
कथो राज्य पाबथि तै कि हमरा हानि अथवा लाभ की ? 


३ / 
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। "तेयो बिना दजनै ने हमरा रहल जाइब केकयी । 
'  भरतक भविष्य विशेष भयप्रद बृझि मन अछि दुखंमयी ।। 


राजा कहौता राम रानी जानकी सुख भौगती। 
घर मे अहा के” जूति किछुओ चलत नहि ओ रोकती ॥ 


सेवक कहीता भरत केकइ ! अहँ कहायब सेविका । 


१७ 


ई सहन होयत ? सोचिली नहि थिकह अपने बालिका ”॥ 


माया-विवण सब जीब अछि ककरो अपन नहि चलि सके । 

हैबाक छे से हैत किनको सँ कदापि न ओ रुके || 
 'जे काज जकरा सँ जखम हैबाक छे ओ हैत से। 
|| 


जकरा जतय जबाक छै निइचय तते ओ जैत से॥ 


छनि लिखल केकइ रानिक्रे' बड़का कलंक कपार मे। 
तै बदलि गेलनि मोन कहलनि मंथरा सँ प्यार मे ॥ 
“तौ उचित कहले' मंथरा ! हम आब बुझलहु ठीक ई । 
रकत कोना ई काज हमरा तो बता दे नीक की ? 
बुवराज-पद पर राम नहि बंसथि तकर उपाय की? 
सोचय पड़त भरतक विषय मे जखन भरतक भाय छी ॥ 


अपना मनक अनुकूल देखल जखन केकइ रानि के ।. 


बाजलि बना[क मंथरा मुसकंत मधुर सुवांनि के'॥ 
“वरदा राखल अहँक अछि दू गोट बहतो” वर्ष सँ । 
जे भुप | देने छथि अहाँफे वचन द्वारा हर्ष सं॥ 
` से आइ माँग राति मे क$ स्ववश निज प्राणेश के । 


बनताह राजा भरत सहजहि बिनु उठौने कलेश के ॥ _ 


बन मे .. रहथि, श्री राम चोदह वर्ष तपसी भेष मे! 

राजा बनथि श्री भरत गणना होनि अवध-नरेश मे ”॥ 
ई युर्कित-युक्त सलाह उर मे हूकि गेलति राति के'। 
चलली भवन मे करक हित ओ काज मनमे ठानिः कै॥ 


नखरा पस्तारल कोप घरमे रानि केकइ राति मे। 
ई बात देखन जाइ अछि अबनहुँ जननी जाति भे ॥ 
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-स्वामीक रुचि-विपरीत जिह ठनैत छथि निज स्वार्थ लै । 
+ रूसथि-लटाढ्म करथि भूषण-वसन आदि पदार्थं ले ॥ 
की ? भेल एवं भऽ रहल अलि नारिगणक स्वभाव सें। 
घायल करशथि.-पति के” स्वहित ले शोकरूपी घाव सें ॥ 
वनब्रास भेलनि रामके' प्राणान्त भेलनि भूप के। 


सीताहरण-दुख से भेला श्री राम विरही रूप के ॥ 
निशिचरक घर मे रहय पड़लनि जानकी सन नारि के"। 

अपवाद लोकक सहय पड़लनि राम-सन अपुरारि के ।' a 
तेः अन्त में वन वासिनी भेलीह वेदेही सती। 
, „ चारी विना जीवन ब्रितौीलनि एक नारीके ब्रती॥ 
बिस्तार से वर्णन करब .की ? 'राम-कथा जनत छी । , ४ 

तुलसीक र।मायण जखन रुचि सँ सदेव पढ़ेत छी ॥ . 
कृतवा करऽपड़लनि परिश्रम जानकीक तलाश मे । 
आगू करब वर्णन कोता कठलनि समय वनवास में ॥ 

[] 


वन-गमनक आदेश 
अवधेश -से वरदान ले केकयि कहल श्री राम कै | 
चौदह वरष ले जाउ वन तजि कऽ अयोध्या-धाम के" ॥ 
हा ! तखन केकयि पर पर पढि केल राम प्रणाम तौं । 
जे छल उपस्थित सभक तन भिजलति अहा ! अति घाम सँ॥ 
चललाह कौशल्या जगनि सँ राम शभ आशीष ले । 
कैलनि प्रणाम सभक्ति माता-चरण पर निज शीश धे ॥ 
देलति अहा ! आशीष सुतके” प्रेमयुत उद्गार से । 
बैसोल अपना फोड़ मे गहि पाणि रामक प्यार सँ॥ 
मुह चूमि लेलनि रामके' दूग-नीर बहलनि स्नेह सँ । | 
झट दौडि कौशल्या समुद मिष्ठान्न भनलनि गेह सँ ॥ 
प्रिय पुत्रको भोजन करोलनि जखन अपने पाणि सँ ॥ 
मुसकंत सुमुख निहारि कहलनि मधुरतम मुदु वाणि सँ ॥. 





पीता-शील 


“है राम ! ओ आनन्ददायक छण कलन उचरैत छ । 
युवराज-पद भेटत जलन से समय कलन पड़ंत छै ।। 

" ग्रवराज-पद आसीन हम निज आँख सँ देखी कने । 

3 देख सियाके वाम बै पलि बनलि श्री रानी भने ' ।। 
चाहैत अछि चातक जेना स्त्राती नक्षोत्रक बुन्द के !। 
आतुर रहथि चकोर जहिना पावि जाइ सुचन्द के ॥ 

` '' माताक स्थिति देखि सोचल राम अइ आनन्द मे । 

 । दुर्गन्ध हैत भिलेब सुरभित सुरुचिकर ' प्रिय अन्न मे ॥ 
ते” हम प्रथम प्रसन्नता बतबैत दुर्घटना कही । 
नहि बहथि मातु त्रि छौह-शोके-समुद्र मे हमहूँ बही ॥ 

` 0 वुनिक प्रग सनश्र क ठुलनि “म। ! सुबात कहैत छी । 

! 5 हुम भाग्यशाली परम अपना के अखन लगबंत छी ॥ 

करुणामयी मा केके सब भाइ से देलनि जिता । | 
हमरा विन के राज्य दऽ वनपति बना देलनि पिता ॥ 

' ` बस, मात्र केवल वरष चौदह रहब हम वतवास मे । 

Lo RIN 0 58500 अवधक नहि रहब उदाश मे ॥ 

बन जाइ लेल सलाह हमरा सपुद जननी ! दी अहँ । 
पुत्रक विछोहक बलेश पुरक हितक ल माता! सहू ॥ 

` ` आज्ञा अहुँ हे मा! कृपा क$ दी विपिन मे जाइले । 

हम सहब वन-दुख समुद सज्जन भरत-सन प्रिय भाइ ले” ॥ 
ह बचन दुख-जनक थकमक भेलि ठा रहि गेली । 
चुपचाप माटिक मूत्ति मातू अचल निमित भऽ गेली ॥ 

` `" नहि राम के” मुख से अशुभ कहियो कथन सुनने छली । 

| 2 नहि केकइक वरदान विषयक बात ओ बुझने छली ॥ 

पल नहि खल किछ काल धरि माता-दशां के देखिकऽ। ` 

मा! मा! पुकार करेत खसला पैर पर सिर टेकि कऽ ॥ 

। :ककिछ चेतना भेलति जखन चेतन पुरुष-स्पर्श से । 

॥ # कर युगल से सुतक्रे उठोलति तौ" मुदा नहिं हर्ष सँ ॥ 





vo 


सीतान्शोल 


कहलनि शुभ'शीर्वाद दऽ "हे राम ! सकुशल नित$ रहेँ । { 
ई की अहां कहलहुँ कने फरिछा-ब्ुझा हमरा कह ॥ 
+ सुन्नने छलहुँयुवराज-पद .. भेटत. अहाँक्रे" हर्ष से । 
„भू-देव्रके' हम देब धेनु. सहस्न हर्षोत्कर्ष सँ ॥ 
के? राति भर मे उलटि.देलक शभ महोत्सव रूप के“ । 
के? पलटि देलक कल निर्णय सत्यबादी भूप के” ॥ था 
` सब छल बुझैत सुनारि केकइ रामके माता थिकी । 
। „ ।हेनका दुलार-पियार सन कहियो ने हमहँ कऽ सकी ॥ 
मात्सर्यं नहि हमारा अपेक्षा कम हृँनक एको रती । 
विश्वास छल तिर्दय कदापि न -राम-प्र्ति केकइ. हेती ॥ छ 
है सम! ई की उचित -भेलछि काज सोचि अही" कहू । 
। ॥ रक्विकुलक री ति-विरुद्ध अनुचित बात लखि सहिकऽ रह ? 


हमरा लग अछि देव के” रचना अवश्ये थीक ई । 


किछु सोचि कऽ कै रहल छथि विधि हैत आगू नीक की ? | 
आश्चर्य अछि एकरा अहूँ उर सौ पसन्द करेत छी । 
सुख-भोग राज्यक त्यागि वनमे जेब नीक बुझेत छी ॥ 
एहना परिस्थिति मे कोना क5 रोकि राख स्नेह से । 
अथवा कोना क$ कहल जायत जाउ वन निज गेह सैं ॥ Ag 
हम तौ छुछ्न्दर-साप-सन पड्गिल छी अति फेर मे । 
„ सुत स्नेहके' देखू कि देखु धर्म एहना वेर मे॥ 
तेयो कहब हम राम ! मन सें. नीक तरहे सोचिली । 


« की करक चाहीसे प्रथम सव श्रेष्ठजन सँ पृछिली ॥ 


गुरुवर वशिष्ठ वरिष्ठ सब से बूझितौ" पहिने लिअऽ । | 
` -पुनि-पुनि पिता सँ पछि कऽ पश्चात पथ पर पग दिअऽ ॥ 


सब देब एवं पितर निशिदिन करथि रक्षा स्नेह सँ । 
जहिना पलक रक्षा. करथि दृग के' सदैद निमेष सँ ” ॥ 


कैलनि प्रणाम सनञ्र माता चरण कर सें दाबि कऽ | 
' आशीष पौलनि जननि सँ चललाह आज्ञा पाबि कऽ ॥ 





सीता-शील 


सीता-भत्रन दिशि जानकौ-पति जा र हल जखने छला । 
अबितहि छलो सीता स्वयं पथ-बीच विधि: देलनि मिला ॥ 
'भेलनि मिलन दम्पति दुनू को उचित शिष्टाचार से । 
` अवगत करीलनि एक-दोसर अपन-अपन विचार सँ ॥ 
स्वामी ! कहू काननजामन कहिया करब ?' पछलि सिया । 
'अपनेक सँग हमहँ चलब- अःदेश दी प्रभु ! क दया ॥ 
L] 


Fes 


वन चलबाक... 'लेल' सीताक आग्रह 
ई देखि उत्सुकता सियाके” राम सोचयि हृदय मे । 
की? कहि सियाके रुकय कहियनि एहि दुघंट समय मे ॥ 
`" नेनेमति अखन छनि नारि छथि सुकुमारि अधिक अबोध ई । 
कुर्बान तो' हितके नीक ले करती कियेक विरोध ई । 
“हे सिय प्रिये ! हमरा संगे भोगत अहाँ वन-दुख कोना ? 
वन मे+व्रिपत्ति विशेष छे से सहि.सकत्र सीते ! कोना ? 
5 फक्षत्रीधिकह जुझय' पड़त जाकय अनेक कुम मे । 
वन मे भयानक असुरगण-सँग लड़क अछि संग्राम भे ॥- 
रक्षा अहाँ के” करव मे लगि जैब्र तों हम लड़ब की ? 
निशिचर-असुर सँ हारिकै हमभहूँ अर्हा संग मरब की ? 
+ 7 अछि-अच असुर बन मे अनेको" रंग-रूप-स्वभाव के" । 
ऋषि-मुनि-तपस्वी के" सतत देखबेत अपन प्रभाव के" ॥ 
ओ रूप देखब लागि जायत. चकविदोर कहैत छी । | 
ओ सब कुचरपन करत लगमे आबि सतत सुनेत छी ॥ 
६ वन में बहुत हुडूदंग सभ मचत्रैत सदिखन रहत ओ । 
` सभकाल हरब्रिहरी करैत र हैत भागल करत ओ ॥। 
कहु तक्षन सीते! हैत नहि दुर्गति अहाँफे” विपिन मे । 
सोच कने बुधियारि ली कहँबेत चारू बहिन मे ॥ 
¦ „ निशिचरक संग लडाइ) फेसि जाइ सम्भव हम कही' । 
 'फुरसतिः ने कखनों भऽ सकय भूखल-पिथासल जी" रही ॥ 





४२०७ सीता शील 


दश-पौँच दिन लगाल रही रणमे कदाचित हे प्रिये ! 
एकसरि अहाँ बन-बीच कतवा काल धरि बेंसब सिये !! 
कहुती' तखन उपाय सीते ! विपिन में अहुँ करब की ? 
बपहारि काटि कनेत वनमे कहु अहाँ नहि मरब की ? 
तै बात मान्‌ हमर महिला वर्ग मे बुधियारि छी । 
सुकुमारि सँग सँग मैथिली ! मिथिलेश नुपक दुलारी छी ॥ 
कंटक बहत पगमे गड़त अति कोमलाङ्गी नारि छी । 
देखल कोना जायत अहाँ तो हमर परम पियारिछी । 
सीता कहल "है ताथ ! हमरा निवल कियेक बझेत छी । 
मिथिलाक कन्याको किये? सापान्‍्य-्सत लगबैत छी ॥ 
की? एहिं दुवमय कॉल मे प्रेमक परीक्षा लेत छी ।!* 
। $ छा अर्क्ाङ्किनी के अंग) सँ अन्यत्र रहय कहैत छी ॥ 
जइ काये लै लेलह अहाँ अवतार अइ संसार में । 
तइ कार्य मे सँग देव हमहू नाथ! नितं व्यहार मे ॥ 
हुम सँग रहलह अखत धरि तहिना रहब छाहरि जकाँ । 
सब कालं हम सेवा करव अपनेक प्रभु ! चाकर जकां ॥ 
कहियों अहाँ हमरा बिना हें नाथ ! रहलह' कतहु की ? 
कहु तौ अही बिनु नाथ के" रडिंसकब हमहें छतहुं की ? 
मिथिलाक कच्या थिकहुँ हम अपनेक सन पुरुषक प्रिया । 0) 
आल ज्ञांत हमरा पतिक प्रति की करक चाही सद्क्रिया ॥ 
धन.घाम-धरती-राजसुख अपनेक् बिनु सब व्यर्थ ई । 
ई देह पति-बिनु शत्र-सदुश सब भाँति से असमर्थ ई ॥ 
<ई प्राण बिनु प्राणेश, के. कहु टिक सक अछि देह में । 
पै बात जनिते छौ तखन रोक किये छी गेह मे ॥ 


अपनेक आधा अंग छी हम संग नित्य रहैत छौ । 
हे नाथ ! त अपनेक हम अरद्धीङ्गिती कहबैत छी ।' 


बिनु प्राण के” तन जल-रहिंत सरिता न आबधि काज मे । 
'-त्तहिना प्रुष बिनु नारि दुझल ज।थि मनुज-समाज मे” ॥ 





सीता-शील 


सीताक आग्रह देखि कहलनि राम गहि सिय-पाणि के” । 

“सीते! अहां देब दुख कहु कोन तरहे' जानि के" ॥ 
नहर. जनकपुर मे वयस बीतल दुलार-पियार मे -। - 
सब सुखक साधन सतत छल सीते ! अहिक अधिकार मे ॥ 


वकर ,कहैछ कष्ट जनलह' आइधरि किछु नहि अहाँ । 
कखनह सखी सँ भिन्न नहि रहलहुँ कतहु' एकसरि अहाँ ॥ 
पर्याप्त छल उपलब्ध भोगक बस्तुके' स्वामिन अहा । 
जखने प्रयोजन जाहि बस्तुक भेल पौलहुँ झट अहाँ ॥ ६ 
नीपल-वढ़ारल भुमि पर पद-कमल रखलह नित अहाँ । 
ड्यौढीक बाहर ह्वौछ की ? से देखि नहि सकलह' भहाँ ॥ 
अखनो एतय सब सासुगण सँ अति दुलारल जाइ छी । 
गीदर तथा कुक्कुर भुखे अछि तौ' तुरत पढाइ छी ॥ 
एहना परिस्थिति मे अहाँ वन मे रहब कहु तौ कोना ? 
गरजत जखन गज-बाघ कटु स्वर होइ छ वजक जेना ॥ 
बिनु पादुका के चलक अछि गढ़ जेत कंटक पेर मै । 
हिंसक कोनो पशु जौ" खिंहारत तखन सकब्र पढ्बँ गो ? 
कह! खेत जोतल ढ़ेप पर पड् जैत पैर 'कुठाम में । 
तो नहि खसबःकी ? छी अहाँ सुकुमारि अधिक सुवाम मे” ॥ 
स्त्रामी. बचत के सूनि सीता . देल उत्तर रामः, के" । 
“हे नाथ ! निर्वल एहन नहि बूझ अहाँ निज वाम के ॥ £ 


प्रियतम्‌ ! अहाँ सँ को ? कहब हम प्रभु स्वयं सवंज्ञ छी । 

पत्नीक को ? कर्तव्य . पति-प्रति तकर प्रभु मर्मज्ञ छी ॥ 
स्वामीक सेवा करक अवसर अछि तुलायल आबि क$ ।.- 
कहु तखन हम चूकब कोना संयोगवश ई पाबि क$ ॥ 


हने समय-में जाँच प्रिय पत्तीक सचमुच होइ छे । 


स्वामीक जीवन-सँगिनी पत्ती कहल तै जाइ छे॥ 


अछि भेल नारी सृजन पुरुषक संग पुरक लेल तौ” । 
नित्त स्वपतिःसेवा करब नारी-धर्म मानल गेल तौ" ॥ ` ` 





सीता-शील 


पालन स्वधर्मेक करक चाही प्रभु अवश्य जनैत छौँ । 
अपने तखन हमरा किय? प्रभु ! एतय रहक कहैत छी ॥ 
जे वीर नहि लड़लाह रण में तिनकर जीवन व्यर्थ छी । 
जे दान नहि देलान धनी तिनकर निरर्थक अर्थ छी ॥ 
ओ साधु की ? जे वासना तंजलनि ने अपना चित से । * 
समरथ कथी'? जे दीन जनके" कल हित नहि वित्तं सँ ॥ 
विद्वान हुनका नहि कहेब जे क“थि नहि सत्कर्म के । 
बुधियाँरओ नहि छथि करथि जे राति-दित दुष्कर्म के” ॥ 
नेता कथी .?. जनल्राक हितले काज किछु नहि कैल जे. ।. 
ओ जारि, कौ? पत्रि-विपत्रि-छुतमे काज किछु नहि ऐल जे. 
स्वामिति कथी ? स्वामीक सँग नहि रहथि भागि-पराथि जे। 
बुधियारि को पति. सें कहै मे मनक बात लजाथि जे ॥ 
वेशी हमर अधिकार की? हे नाथ ! अपने सं कही... 
रहलहुँ;सँगे सब दित भविष्यो. मे रहब अखनो रही ॥ 
चेतन-प्रकृति भक्रमे बनल; हम आ भहाँ अनेक छी । 
हमःशक्ति अपने शक्तिधर प्रभु ! बस्तुतः हम एक छी ॥ 
वाल्मीकि-रामायण ` अनेको" बेर पढ़ने हमहु” छी ।: 
विद्वान-गण से वेद-शास्त्र समस्त सुनने बहुत छीः॥ 
बीतल अनेको" बेर त्रेता युग अखनिधरि स्रष्टि मे । 
भेलहुँ सियो हप राम अपने जगत-जीवक दष्ट मे ॥ 
दशरथ-सुवन' भेलहुँ” अहाँ हम जनक-दुहिता भेल छी । ३ 
सब बेर हमरा सँग ले सानन्द कानन गेल छी ॥ 
कहु, तखन सर्प्रति एहि बेर कियेक मना करत छी । 
की हैतु सँ हमरा बिपिन नहि चले लेल कहैत छी '॥ 
प्रभु मुग्ध भऽ 'गेलाह सिय के” तर्क संगत बाति से । 
खसलनि तक्षन जल बिन्दु प्रभके युगल दूगके” कांत सँ ॥ 


लगलाहुँ सोचथ कोन विधि हमरोकि सकबनि सीय के" 
वन में कतय रखबनि सुरक्षितरूप सँ रमणीय के" 
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सोचत छथि उत्तर दिअनि की ? तकंयुत सिय-उक्ति के । 
सुझत नहि छनि युक्ति किछु रघुवी र-सन सद्व्यक्ति के ॥ 
कहलनि सियाके राम जे अति प्रिय मधुरतम वचनको । 0 
से बझ सबके ध्रव सराहय पड़त रामक कथन को ॥ ` 7. 
“ठरे जनक तनये ! हम कहब सम्प्रलि अहाँ से आब की ? 
अछि प्रश्न कठिन अहाँक्र ई हम अखन देब जबाब की ? 
नुप जनक सौ पल भार हमरा पर अहक त'विषश छी | ॥ 5" 
बन में कोना रक्षा करअ ते" सोच मे हम'पड़ल छी ॥ 
हम जैब कत्तहु हमर जी टॅंगले अही' पर रहत जे । 
ओ काज सपरत कोन तरहे' आबि सिर पर पड़त जे ॥ 
हम धर्मसंकट में अखन सीते ! बभू पाड गेल छी । 
किछु अहँ सम्मति दिअऽ आधा अज्धिती जे भेल छी ”॥ 
देलनि सिया उत्तर तखन “३ नाथ ! जौ पूछत छी । 
ती" सूनि लीअऽ नाथ ! अंतिम बचन आब कहत छी ॥ 
समझा सकब हमको? अहाँ के नारि हम अज्ञान छौ । 
जे काहि रहल छी सूनि सोच्नु अहँ स्वयं सज्ञान छी।॥ 
हमरा कह पड़बे करत ते लेल आब कहैँत छी । 
बाजऽ पड़ अछि आइ हमरा तै निधोक बजेत छी ॥ 
पर्याध्त पौलनि बल अहाँ मे जनक केल पसंद जे । 
सौ पल अहाँके हाथ मे हमरा पिता सानन्द तै ॥ 77 


तकर! निबाहक अछि अहाँ के” प्रभु! अत्रये आब ई । 

हमरा अवश्ये ल5 चल वन देब हृमहुँ सुझाव ई ॥ 
पत्ति सँ विछोहुक कष्ट-सन दुख अधिक की ? ससार भे । 
पति-संगके' सुख-तुल्य की ? के ? कहि सकल विस्तार मे ॥ 

लीला अहाँ के पूणं होयत कोन विधि हमरा बिना । 

जे काज करबा लेल उद्यत हैब से जायत घिना ॥ 


अर्ढाङ्गिनी के त्यागि जीवन-पफल कॅलनि मनुज के ? 
निजनारि ताज परनारि-सँग जीवन बितौलनि दनुज से ॥ 




























सौता-शौल 
हम तौ' सुरक्षित सतत छी प्रभ परम पतित्रत-शक्ति से । 
सामर्थ नहि दुखे? सतौता पति चरण के" भक्ति सं ॥ 
नित हैत अनुभव नाथ ! पत्र दुख ह्व छ की ! वनबाम मे ह? 
की ? हैत रहने नगर मे बेसलि-पड़ल रनिवास मे७॥ छह 5 
ते लऽ चलू बत संग हमहूँ देव नित- सब काज मे । 
चुप छी किये ? बाल्नु रह नहि पड़ल अखनो लाज से” ॥ 
आग्रह उचित सीताक छनि’ स्वीकार भेलनि. राम के" काट Du 
“ले आउ आज्ञा पायुसभ से” कहल अपना, वाम के" | 
£] 


हे 


सासगणक आदेश 

चलली सिया आशीष आ आदेश ले रनिवास मे | 
प्रणिपात के सविनय कहलि सब सासु सँ एक श्वास मे ॥ 
“स्वामी संगे. हमह' चली वन . भालुगण 2 आज्ञा दिअ$। 
मात्सयंवश जनु रोकि र लु हृदय पत्थर कऽ लिअऽ.॥ 

जौ विधिक इच्छा ऐह छनि तो" कऽ सके छी तखन. की? 

। बुझनीक सभ क्यो छी स्वयं वे शो कहब हम वचन की? 
॥ ] इख पेष अछि अपने सभक सेवा- 
आशा मुदा अछि छमब श््वसमती 
सीताक अद्भुत भावना के" बूझि सब विरि 
रहती कोना वन-ठाप् मे सुकुपारि 


ति 

क 
* 9 
५% | 


पहक [सिय सुकुमारि के*। 
` रहक सीता नारि कै | 
तेयो सिया छथि जाइल तत्पर अहा ! वनवास मे | | 
दुख बिसरि सुख बूझथि जदा ! स्वामीक मुढु सहवास मे | 


पति-चरणःसेवा मे निरत छथि बुझि सिय सुकृभारि के | 
“ब सामु शुभ आशीष दैलनि : मुद सुमति विचारि के” || 
“हे प्रिय सिये | नारीक सब कत्तव्य अहाँ जनैत छी। 
पति-संग पत्नी के" रहब नित उचित अर्हां बुझैत छा । 
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कहु तलन हम रोकब किये ? रहबाक लै सुखधाम मे । 
सुखप्रद बुझे छी रहब पति-सेंग जखन जंगल-ठाम मे ॥ 
अछि धारणा उत्तम अहाँ के बझि हम सन्तुष्ट . छौी। ,: 
स्वामी-प्रिया नारी -सुलक्षण सं अहाँ परिपुष्ट छी ॥ 
विश्वास अछि राखब अहाँ पावन परम आदर्श के । 
सीते! अहां पर गवळ ह म्पू्ण भारतवर्ष क्के ॥ 
हम सभ अहाँ सन सृतवध के” पाबि धन्य बृझैत छी । 
सानन्द सबखन रहो सीते। भह सब चाहैत छी ॥ 
हा ! किन्तु दुख अघि जनक की ? केहताह अपना मोन मे । 
छनि साध्‌ केहन कठोर देलनि जानकी के वोन मे” | 
प्रिय कथन सासुक सूनि भरि ्रेमाश्र सीता नयन भे।., 
कहलनि सिया अति न $ युत मधु-अमिय-वोरल वयन मे ॥ म 
“है मातुगण ! चिन्ता कनेको नहि करू पति-संग मे। 
[ रहताह तौ दुख हेत की ? मनर मे ने कोनो अ'ग मे ॥ 
एथ-दुलक अनुभव भावना पर छेक नि भेर. जीव के । ति 
कत्तव्य के आगुन किछुओ कष्ट हेतनि सीय के” ॥ BFF 
| स्वामो-बिना अइ अवध के" हम वन-समान बुझेत छी । 
स्वामीक सँग रहने विपिन क्रे अवध-सन लगबैत छी ॥ 
तें मतुगण ! आज्ञ। दिऽ वन जाइल आनन्द जें । 
परिणाम उत्तम हैत जो' हम जब सभक पसन्द ज॑” ॥ 
दृढ़ता सिया के" देखि कहलनि सासुगण “सकुशल रहू। 
सीते ! अहा के आब वन नहि जाइ ले कोना कह ॥ 
तजि रा जसुक्ष वन-दुख सहे मे जलन अहाँ समर्थ छी ॥ 
दम तखन रुकवाल कहो तों कहब हमरो व्यर्थ छी ॥ 
वन जेब तौ सिय ! जाउ सदिखन रहब चेतलि-सन मुदा । 
नेहि करब गप्पो अपरिचित: ग आबि जाथ कियो कदा ॥ 


बन में घुमंत रहैत छ राक्षसः निशाचर वर्ग जे। 
चाहुत अहाँ तँ करक बहुविधि यत्न सं सम्पर्क से ॥ 


| 





निर्देध दुराचारी अधर्मी हाइ छैक पुनैत छी। 
ओ सभ ठगत दऽ लोभ चेतल रहब तें कहिं देत छी” ॥ 
कैलनि विदा: सीता वध्‌ के दऽ विविध उपदेश केँ । / ४ 
सोतो समद स्वीकार केलनि सीख-युत आदेश के ॥ | 
बन जाइ छथि प्रभु जानकी उँग ज्ञात मेलि लब़्न के । 
झट दौड़ि के! अयलाह धैलनि प्रभुक दुत चरण के” ॥ 
श्रीराम दूनू हाथ से धेकड उठौलनि लेखनको ` 
लगलाह देमय सान्त्वना मुदु बाजि सुन्दर वचन के ॥ | 
हे प्रिय अनुज ! हम दैत छी सत्र भार राजक काज के । 
भरतक बॅटायब हाथ राखब सतत सुखी समाज के ॥ 
बस, वर्ष चौदह मात्र अछि रहबाक हमरा विपिन मे” फर?! 
घुरि आति सिहासनक ऊगर हरामि बेसर सुदिन में?) 7 75% 
सुनि कथन रामक लखन मन मे तखन बुझने की ? हेता । 
की ? उचित हुनकर छलेनि वाचक ! ओहि छन दीतहुँ बता ॥ 
चाहे छलत्ति पालन लखन के” करक प्र ऑदेश'के १2 ”” 
चलबाक तों चाहे छलनि अनुसार प्रभु निर्देश के 2 ॥ 
छथि'किन्तु की ? सोचेत मन में राम के ' प्रियः दास ओ। 
छथि ठाढ़ भेल दयालु लग कर जोडि भेल उदास ओ । 
मन मे कहि हैबाक की ? छल किन्तु की ? -भऽ'गेल ई! #ए 7 
घटना दुखद रचलनि विधाता अेलन कंकेरा' लेल ई ॥ ४४ 
हमरा कियेक कहत छथि प्रभु अवध मै रहबाक ले। 
हम जन्म-जन्मक दास हिनकर रहब कोना फराक भ । 
बोलनि अखन धार पूर्ण इच्छा ई कि नहि करताहकी 45 &।! 
करबनि विनय ताँ छोडि हमर बिपिन चल जेताहं की ! 
देखल लखन के ठाढ़ सन्मुख कटश रघुवर प्रेम सँ। 
सेबा करू माता-प्रिता क्ले रहि एतै शुचि नेम से ॥ 


भऽ जैत अवध अनाथ बूभू जेब कानत ललत जों. 
०७ } 
नाह छथि भरत-शतरुष्त त ई हमर मानु कथन ताँ ॥ 
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। न देख्‌ अखन तौं छथि पिता चिन्तित अवस्था मे महा । 

” ` ` गुरुवरं वैशिष्ठ सुमन्त मन्त्री छथि ब्यधित-शोकित महा ॥ 
जौ" शत्र कोनो आवि ' जाय सर्वन्य अपना नगर में। fT 
कहु तखन नगर बचौंत कै . लै लेत किछुएं पहर मे।।' lp 5 

| तै मानि लीअऽ बात लछुमन! जे अखत कहैत छी । 

40% ' रक्षा करत के ? नगर के” रक्षक अंहीं' लंगत छी'॥ 
सुनि कथन रामक लखन कंहलनि “हम अहाँ के दास छी। "' 
मन-वचन एवं कर्म सँ सेवक बनल खबास छी॥ " 

अपने हमर सबकिछु थिकहु दोसर ताँ केवल नाम के”। 
स्वामो-पिता-माता-सखौ-गुरु हमें जने छी राम के”॥ | 
देखल लखन के” धारणां दृढ़ राम कहलतनि भाई सँ। "”” 
“चलबे करब तौ चलू पहिने पछिलीअनु माइ से” गम 

' ” `` पछल लखन संब मातु सँ "हमे जाइ वन 'प्रभु-संग भे । 

। 'तेदीअहुँसभ मुदित मन सँ सुमति एहिं प्रसंग मे”। 
देलनि शुभाशीर्वाद ' सँग अनुमति ` हृदय/सँ लखन के'।! ' )5 
“रामक 'चरंण-सेवक थिकहुँ' रोकत'! अहाँ के" 'तखन के? ` ।% 

6 _ अल्लि किन्तु संशय छथि परम पेतिं'भवितनीकं समान जे। 

' ` 'बिनु चरण-रज लेने अहाँ के” करंथि नहि किछु पान जे ॥ 

से जमला रहती कोना स्वामी-बिना' कहुँ तौ 'एतऽ।'' ' 


पढिने अवश्ये पछि ली जैबाक ही लछुमन जत$” | 


गेला. सुमित्रा आदि माता-निकट मा-आदेश ले। 
लखि माइ-प्रति-श्रद्धो कहल सब जाइल उपदेश दे ॥ 


छ 2 


गेला तखन लछुमन स्वपत्नी उर्मिला के” गेह में। ''' 
कहलनि सकल वृत्तान्त मुदुमय वचन सानि सनेह मे। ' 
'' हिउमिले! प्रभु राम-सँग वनबास मे हम जाइ छी। 
` सेवक हुँनक हम छी बुभू नहि मात्र केवल माइ छो॥ 


जीवन सफल होयत हमर तै प्रिय ! संहर्ष बिदा करू। 
आज्ञा हमर ई मानि तीनु सासुके सेवा कहू॥ 





_ श्लीताशील॑ ` 


हमरा सभक दिन कटत सुखमय, अहिक पतित्रत-धर्मं सँ । 
बाँचल रहब सदिखन तखन हम सब सकल दुष्कर्म सें” ॥ 
स्वामी-कथन पर कलेपि क$ कहलनि वचन जे उामला ) 


से ब्रझि पाथर-सन हृदय के देत निश्‍चय ओ गला॥ 


|: „# “हे नाथ ! के ? सुख-वारि से दुख-धूल के”, देलक मिला । 

॥ ` ङ छो सुरमित सुमन वर्षाक बदला पटकि देलक अछि शिला ॥ 
हम अखन आत आनन्द-साग* करे. लहर लैते छलौं। .., 
हम बहिन चारू, एक अनुपम कहसना करिते छलौ ॥, .... 

सेवा ससुर-सासुक करब हम सभ स्वपति-सँग मीलि क$ । 

॥ ह „आत मोद मानब पतिक चरणोदक-सुधा के" पीबि कऽ ॥ 
कखनो ने कोनो सासु के लागय देबनि गुह-कार्य REP 

आद्शमय परिवार छल ,रचना करक संशा” मे 


sr 


। ¢ आशा बहुत केने छलहुँ. सभ बयो. रहब आनन्द से । 
«7 उपदेश सीता बहिन सँ सूनब. सतत / स्वच्छन्द सँ ॥ 
हा ! किन्तु शोकान्वित दुखद सम्त्राद अखन सुनेत छी । « 
की ? कऽ विधाता ! देल भनुचित काज किये ?,करैत छी ॥.]; : 
नह नीक कितको होनि किछुओ सह की ? चाहैत छी । 
संसार रचि निर्देय-सदृश व्यवहार किये? करत छी ॥ 
हे प्राणपति! हम को ? कहू श्री राम-सीता संग में |  _ 
नहि जाउ अथवा जाउ नहि फूरेछ एहि. प्रसंग मे॥ „५, 
अपने स्वयं सज्ञान छी जे उचित बूझी से करी। 
स्वीकार अछि हमरो अहाँ जे कहब से हमहूँ करी” ॥ 


तीन्‌ तखन गेलाह केकइ-निकट फेकइ-भवन मे। 
कलानि विनय “मा ! दिअ5 आज्ञा जाइ हम सम विपिनमे) ` 


रामक निवेदन सूनि देलनि वस्त्र वल्कल केकयी । 


C 


श्री राम-लछमन पहिरि लेलमि देखि प्रमुदित निर्दयी ॥ 


कहलनि सिया के “वस्त्र ई पहिरू अहँ” ओ तखन हा ! 
लगलीह पहिरय होनि नहि पहिरल सिया के जखन हा ॥. 





सौता-शील ५१ 
* 
ई देखि गुरु वशिष्ठ के नहि रहल गेलनि तखन हा! 
ओ डाँटि कड कहलनि ''अहाँ छी अति निठर महिला महा ॥ 
भरतक अहाँ माता थिकहुं नहि अछि दयां किछु हृदय मे? ` ' ' 
 संदॅज्ञान-बद्धि-विवेक 'को भई गेल एहना समय में ?? 
नर-नारि के. व्यवहार उत्तम करक लेल कहैत छो। 
कहु तखन स्वयं कियैक 'निर्दयताक काजे करतं छी? 
श्री रामर के” वनबारू भेटल छनि अहाँ वरदान मे।' ' '* 
सीता किये वल्कल पहिरती अछि इहो नहि ध्यान में ॥ 
नव बस्त्र धारण करथि सीता पहिरि भूषण अंग मे। 
वन जाथि स्वेच्छा से रहथि सानन्द स्वामी संग मे” ॥ 
[] 5S! 55% क एप 


| |+ | 
। Tt TF वन~ममन. 
रथ आनि मन्त्री द्वार पर रख॑लनि नुपक' आदेश सँकः ) 
आज्ञा सुनोलनि ' राम के मुदु वचन द्वारा! क्लेश सं॥ | (| 
। “कै 7 रथ पर चढ़ौलनि' लखन एवं सिय-सहित श्री राम के । 
' ' केलनि प्रणाम सनम्न तीन जन अंयोध्यांधाम के ॥ 
सब सं बिदा भऽ जखन धैलनि सघन/ बिपिनक डगर के! | 5 || 
नर-नारि-बच्चा बढ़ पाछू लागि: पड़लनि नगर के" ॥ 
- . सस्नेह अवधक धेनु-गज-नभचर, निहारथि सीय केः 
८ . चलि पड़ल पाछू लागि बुषभ-तुरंग सब अवधीय के" ॥ 
गैन्दर्य सम्पतिः्ौयं मातू जा रहल अछि अवध सें । 
सुख-शान्तिःशुचि सद्गुग सकल जबु जा रहल अछि महल सँ॥. |ॐ 
गृह द्वार-भवन विशाल, नगरक अति उदाश लगंछ ई । 
„ . सब जीव जन्तु निराश भऽ मातू जेना , कनैछ ई ॥ 
बूझू जेना दीपक बिना मन्दिर पिया-बिनु नारि के । 
गुणशील बिनु वनिता जेना सरिता लगथि बिनु वारि के ॥ 


हिना लगे अछि अवध सीता-राम केर अभाव मे। 
सब कहुथि बैसल छी बुझू नाविक बिना हम नाव में ॥ 





५२ सीता-शीलं 

के? सान्त्वना दऽ सकत हमरा हा! विपत्तिक बेर में । 

सन्तुष्ट द्विज के के? करत दै दान नित्य सं बेर: हो कत 
त राम-लक्ष्मण, के, बिना । 


राज्यक सुशासन के ? संभार 
भऽ जेत गुहपति-रह्ित घर-परिवार के! दुर्गति जेना ॥ 


कहु आब? दशरथ राजगद्दी प्र. कदापि विराजता। 
युवराज-पद दऽ राम करे” संकल्प कथमपि टालता॥ .. |. 
असमर्थ अपना के” बुझाथ ओ -राम-बिनु सब रूप से। 
ओ आब बाहर नहि .हेता गम्भीर शोकक कपसैँ॥ 
तं... सब अवधबासी चली वन राम-सौता-संग में । 
तप करब हिनके संग मिलि नित लेपि भसम र वअंग मे ॥ 
एमहर बढ़ऽ चाहैत छथि तौं रथ बढ़े छनि नहि सुदा । 
रथ के पकढि कनत सभ के लखि कोना हेता विदा।। 
त: छथि सब लोक के #५ 


कोमल वचन सँ राम तो बुझब 
सहक हेतु वियोग के. 


किछ दिनक लेल सुधर्य पूर्वक 
तेयो मुदा तहिं पाछु चोरडा 
पररिबार“मित्र-समाज-सम्पतिः 
श्री राम असमंजस मे पढ्ल सोचेत छथि की ? हम करी]! ` #। 
दिन भरि रहँय दीअनि करब कि सोति कऽ रातुक घड़ी ॥ "` 
वचनं प्रेम्‌ जन छथि सोचत जे। 
(निचय दैव छथि करबत से ॥ 


न लूल्ह-आस्हर छोडि कऽ। 
गेह सँ मुह. मोढि कऽ॥ 


` इ सत्य अछि शास्वत 


मायाक द्वारा तखन 
पम ले सब वुक्षतर सूते गेला। 


ओ राति में विश्र 
की नींद से भऽ मेर जखने फोंफ सब किते छला ॥ 
श्री राम-लखन-सुमन्त मिलि मन में तखन. सोचे गेला। 
चलि दी अखन वन-संघन में होयत सभक तखने भला ॥ 
लाचार-वश हुनका करय पड़लनि समय अनुसार है । 
करितथि तखन जन-वर्ग सँ बिछुडंक कहु उपचार की ? 
उठलाह सब, नहिँ देखि मन्त्री लखन सीताराम के । 
चीत्कार पारि कनत उठला नाम ले सुलधाम के ॥ 





सीता-शील 


चललाह सब रथ-लीख लखि आगू चलल किछु नहि पता । 

के ? कहत.कतबा भेल सब के शोक एवं विकलता॥ 
बपहारि हाय ! कटेत घुमला. तखन हीया-हारि क$।. 
चललाह माथा के पकड चिन्तित जकाँ मन-मारि कऽ ॥ 

0७9 क्यों अहुछिया हा ! कटे छुथि आबि कऽ निज नगर मे । 

शोकाश्रु दुगसँ बहनि सब के” सतत आठी पहूर में॥ 
सब लोक नगरक पुछनि “तजि कऽ राम के" घुमलहुँ किय ! 
जीं राम नहि घुमलाह तों श्री सीय के" छोड़लहु किये ? 

रथ सँ उतारि-सँभारि क$ लऽ कान्ह पर अबितहु ही र 

से कोल नहिं तौं हरि क5 रथ टाँगि क लबितहु अहाँ ॥ 

। dal, ~ 

की ? आब सब भेलहु' निराश्रय पीटि अपना माथ के । 
जीवन निरर्थक बीत जायत आब बिनु रधुनाथ के "जा 


हा ; 
वन-प्रवेश 
एमहर अबे गेलाह सभ श्री जाह्ववीक किनार में | 
बैलनि प्रणाम सनम्र मज्जन कल गंगा धार में॥ 

। |: ~ च्क्नी सभक हंटलनि जंखेन बैसल छला शुचि नेम सँ। 
” ˆ ज्ञंगीक महिमां केहि सुनौलति राम सबके" प्रेम सें॥ 
चन सँ मेंगौलनि दूध बढ़के तखत कोनो सुजन सँ॥ माग 
सिर पर बनौलतनि एक-दोसर के" जटा अति यतन सँ॥ ' 7% 
ई देखि दृग ` प्रेमाश्रु सें भरिंगेल तखन सुमंत के ॥ 
॥ ४ मुँह मलिन कऽ अति दीन बनि कहलनि बचन श्री मंत के । 


“हे राम! अवध-नरेश हमरा जे कथन कहने छला॥  ;] 
से कहि रहल छी” की तखन भरिगेल छल हुँनकर गला ॥ #+ह७ 
। „-/ फल-फूल सँ शोमित बिपिनके देखि जखने लेथि ओ। 
:तपसी-मुतीश्वर -वर्ग्ेके” दर्शन. जखन. 55: लेथि ओ ॥ 


रु 


पावन परम :अति सुरसारिक जल पीबि तीनू लेथिओ । 
स्नान क$ तन-मनक कल्मष. सकल जों .धो लेथि ओ.॥. -....  >& 





ल5 अँब' सादर नगर में सिय-लखन शोभा घाम के” 
तखने हृदय मे शान्ति होयत पाबि दर्शन राम के'॥ 
आब जे! आज्ञा :अहाँ दी सोति कऽ हम सेकरी। 
जे उचित बूझी से कह हम ताहि रूपे” पग धरी” ॥ 
ई कहि समन्त विनम्र से छणि ठाढ़ चिन्तित भेल ओ। 
आदेश की छथि देत राघव सह सून लेल 
मंत्री; समंलक कहब तो उचिते. छलनि ई जानि क5। 
दशरथ-पिता सम पूज्य ई छथि राम उर सँ मानि कऽ॥ 
कहलनि “अहाँ. तौं धर्मके ज्ञाता स्वयं हे तात छी। 
| धर्मक महत्त्व जनत छी बुधियार मै विख्यात छी 
हरिचन्द नृपति दधीचि शिवि सब कष्ट.सहलनि धम ल। 
सहलनि अनेको व्यक्ति संकट विश्व मे सद्धमं ल॥ 
तौं हम किये छोड़ब पिता-आदेश रूपी धर्मके। 
धामिष्ठ हम कहबेत छी. तों करब किये अधम के ॥ 
केकयि-मनोरथ पूर्ण ,हैतनि . राम, के |, वनबास सँ. ,...., 
रहबाक अछि किछु दिवस हमरो दूर भोग-विलास सँ॥ .. #५ 
। | „ते, अधिक आग्रह नहि करू आपस अवध मे जाइ ले। 
॥ 5 नहि कहू, जीवन-यूद्ध मे; रण भूमि त्यागि पड़ाइ ले ”॥ 
रामक कथन के” सूनि चुप भऽ किछु छनक उपरान्त मे । FF 
देलनि समंत बिचार उत्तर रामके" ई अन्त मे॥ फ्री 
हे प्रभु! अहुँक दुढ़ता उचित अछि त हमहुँ लाचार छी । 
जहिना कर ले कही हमरा कर ल तयार छी॥ 


अछि किन्तु चिन्ता 'जानकी वन मे कोना रहतीहओ। 7: 
कहबनि अहाँ तो घूर्मि निश्चय अवधःमे जयतीह ओ ”॥ 


कहँलनि सुमंतक कहल पर श्री राम सिय के “है प्रिये ! 

जौँ घूमि घर जैतहुँ अहाँ ताँ नोक होइत है सिये ”॥ 
रामक वचन सुनितहिं अचम्भित भऽ गेली श्री जानकी । 7 7! 
मन मे कहल प्रभु छथि सियाक स्वभाव सँ अनजान की ? " '' 





सीता-शील 


करजोड़ि क5 कहलनि प्वचन मुसकत-आतन्द-कंद से । 
“कौ हेतु हँट कहैत छी प्रभु! अखन अपना संग सं॥ 
अपने स्त्रयं ` ज्ञानी-दयार्णव. छी बिचारू ता कने। 
छाया, अलग हेतौक की? तन सें अही” सोच भने ॥. 
, &# सूर्यक प्रभा ताज कतय जायत:त्यागि रविके सृष्टि मे । 
` शशि संग तजि कऽ चांदनी जायत कतय ? अछि दृष्टि मे? 
हे तात ! मंत्री थिकहुँ अपने नीति-निपुण नरेश, के । | 
अपने पिता-सम छी हितंषी तुल्य श्री अवधेश के ॥ 
सम्मुख अहाँके” आत्तं भऽ उत्तर अहाँ के” देत छी। 
प्रभु राम-चरणक नित्य दशन पाबि हम जौबंत छी॥ 
ऐश्वर्य हम देखल पिता के” ससुर केर प्रभाव के । 
पति-बिनु मुदा न सोहाय लक्षण अछि हमर स्वभाव के" ॥ 
। 5 'कहत्रनि समुर संब सासु के” हे त।त ! हमरा ओर सें। 
॥ । नहि करथि चिन्तां हमर बजितहि नयन भरलनि नोर सँ॥ 
छथि धनुषधारी ` प्राणःरक्षक' प्राण-प्रिय पति संग मे। 
देवर लखन-सन्न छथि सहायक तें न पीड़ा अंग मे॥ 7 [हि 
६ =) कहबनि हमर किछु सोच नहि ओ सभ करथि; मनमे कदा । 
, ७ चालि, हृदय मे स्मरण नित छनहु' नहि बिसर्‌थि. मुदा ”॥ 
सीताक वाणी मधुर सुनि प्रेमाश्रु मंत्री-नयन से।  . 
लगलनि बहुय फुरलनि ने किछ नहि बाजि सकला वयन से। 
_ केलनि बहुत प्रयत्न घुमथि अवध के” कहुना सिया। | 
`" हा! किन्तु नहि भेला सफल ओ हारि के" अंतिम हिया ॥ 
घुमला अवध दिशि छोडि कऽ प्रिय लखन-सीताराम के । 
पृ"जी गवाँ बनिया' चलि चललाह तहिँता धाम के” ॥ 
पुनि आउ गंगा-तीर पर ओ ठाढ्‌ छथि तीनू जना।' 
। टक प्रारपार करवा लेल केवट सँ करै छथि [प्रार्थना ॥ 


यु | ¢ 


| 


[] 








सीता-शील - 
केवट-संवाव 


नहि नाव मदा अनैत अछि लागल कहंय श्री राम'से। | 
“हुम मम अपनेके” जनछी सुनल अछि निज कान सँ॥ ।'* 
ई अहंक चरणक धूरि मानव-रचक अद्भुत छी जड़ी । 
छुबितहि शिला सुन्दरि त्रिया बन्तिजाइ छ ओोंही घड़ी ॥ 
अछि नाव काठक हमर पाथर सँ कठिन नहि अधिक ई। 
साधन हमर छी ऐह दै अछि पुर्ण पारिश्रमिक ई॥ 
परिबार:पोषण तौं अही सँ होइ अछि जहिना-तेना । 
„ „रोजी हसर चलि जेत संग.सँग पार जायब अहँ कोना ? 
तँ अखन गंगा-पार अपने. जैक जाँ. चाहैत छी। 


mY nh 5 


EY} 


तौ अपन चरणाम्बुज .पखारय दी हमहु' चाहैत छी॥ _. ही 


' हम शपथ खाक5 कहैछी: वरु लखन: मारथि वाण सँ। - 
बिनु 'परः धोने पार गंगाः ,नहिः करब जलयान सँ ॥ 


अटपट वचन' सुनि क्रेवटक हसला सिंयॉपतिं जोर सें। 


ओ छल विनय सँ भुकेलं खसबति नोर दशके” कोर सं।। छः हक 


कहलनि ' चरण पखारि ले नहि नांव बडी जाहि से। 
तों बूझि ले हमरा कोनो आपत्ति नहि अछि ताहि सँ॥ 


| 006 
नहि कर बिलम्ब उतार हमरा पार गंगाधार के। । 


सविनय , कहैत खिऔक कर चरितार्थ शिष्टाचार के” ॥ 
77 वाचक! बिचारू प्रभुक -लीला -छनि केहन भन्नुपम महा । 
सामान्य नर-सन कऽ रहल छथि बात, सुन्द्तम अहा ! 
जे पार लगबधि जीवके” भव-जलधि अशम अथाह से | ¬ ७ 
से. प्रभु निहोरा, क5 रहल: छथि एक नर-मल्लाह, सें ॥ 
अनलेक कठौता-भरि अछिजल रॉम-आज्ञों पाबि क$। 
आनन्द सँ पद-कमल धोलक राम-पदके दाबि क$॥ 


अपने स्वयं पीलक पियोलक सकल कुल परिवार के । 
भव-तार अपने भेल कलक पार जग-करतार के"॥ 





सौता-शील 


[5 ई देखि सुरगण केवटक मन सँ. सराहथि भाग्य के । 
नभ सँ अहा ! बरिसल सुगन्धित तखन पुष्पक माल्य के ॥ 
कलक प्रणाम ने माँग कैलक जखन खेवा नाव के ॥ 5 
प्रभु के” बहुत संकोच भेलनि देल नहि मल्लाह के ॥ 
` ' ` स्वामी-हृदय को बात जाननिहारिं सिय निज और से । 
देलनि अपन अँगूठी सहर्ष निकालि आँगुर-पोर सँ॥ 
नहि किन्तु ले अछि नाव के उतराइ केवट राम सँ। 
कर जोडि के” केवट कहै अछि भक्तियुत सुखधाम सँ ॥ 
“हे राम ! हम पौलहुँ बहुत दुर्लभ सुफल श्री नाथ सें। 
निज चरण धोअय देल हमरा पर कृपा कै हाथ पँ॥ 
हम पाबि गेलहुँ पूर्ण श्रम-फल आइ प्रभुक प्रताप सें। 
दुख'दोष-दुवेलता दरिद्री हँटल अपने-आप) सँ ॥ 
वन सँ जखन घूमब तखन' जे देब अपने लेब-से॥ 
5 मन-कामना परत हमर सब ललन ध्रव. स्वयमेव से” ॥ 
लेलक जखन उतराइ नहि किछु राम रघुकुल-चंदभैं । 
देलनि स्वयः वरदान निर्मल. भक्ति के” आनन्द सँ॥.. ..... ७८ 
केलनि कृपाल सहर्षः मज्जन पैसि गंगा-धारः भे? 
किछु काल लगलनि इष्ड शिवे" सविक्षि पूजाचार मे॥ 


सीता विनय केलनि दथामयि जह्ववी के” प्रेम सँ। 

“है मा! समय वनवास के" कटि जाय कुशलरु छेम से ॥ 
हम घूमि कऽ आबी लखन-सँग नाथ के“ वनवास सें। 
पुजा करी अपनेक हमसभ अधिक हृदय-हुलास सं” ॥ 


ध्वनि मधुर सुनलनि सब्र कियो जे भेल गंगा-धार से। 

“हे सिय ! अहां के" हम प्रशंसा करव कोन प्रकार सँ॥ क 
सुन्दर अहंक स्वभाव ककरा ज्ञात नहि संसार मे। 
के? नारि जुमि सकैछ सीते !:अहँक विमल विचार मे ॥ 


कैलहुँ हमर विनती 'वड्ष्पन देल हमरा स्नेह से।. 
देलहु' अपन दर्शन एतय सिय! आबि अपना गेह सँ॥॥ : 





५६” सीता-शीले 


` ” "सीते ! बझू हम अपन वाणी के” पवित्र करेत छी । 
॥ “१ 'सकुशलं विपिनं सँ घुभि ' आयव सत्य बचन कहैत छी ॥ 
मन-कामना' ध्रव पूणे होयत अहंक जे अछि हृदय मे। 
यश विमल फुलत विश्व भारि मे अहँक किछुए समय मे ॥ । «7 
। „ जन्रनकात्प्रजा हित भेली सुनि सुरसारिक मुढु कथन के" । 
जैल पीवि क5 भरि! पोख्न प्रावत , कल तन-मन-बचन के ॥ 
कैलनि प्रयाण प्रयाग दिशि कहबेछ तीरथ-राज जे। 
भरद्वाज मुनि सँ भे'ठ'-भेलनि नीक बुझलनि, काज से॥ 
॥ 9 | (~ ES पा 
|+ | छ | [ [ 
भरद्वाज मनि स भेट 
सन्तुष्ट तीनु जन भेता अति मुनिक शुचि सत्कार से। 
अतिशय चुनोर्त विचार एवंत उच्च शिष्टाचार सँ॥ 


5 प्रभु अपन देशन देउ अहा ! केलनि मुदित भरद्वाज के । 
जीवन सफल कऽ देल तोर्थक सकल सुजन समाज के? 


> 


बन-पथ-प्रदशक शिष्य के देलनिं लंगा' ओ संग मे) !' 
चललं।हः लोनूजंन विपिन दिशि अति निराला ढंग में ॥ 
॥ * अंलबाक क्रम अःद्भ त छलनि श्री लखन-सीता-राम के । 
जमु जीव एवं ब्रह्म बीच चलेछ ,माया नाम के. ॥ 
रति रहथि शोभित “मदत एवं ऋतु वसंत 'सुपास में । 
बुध अरु निशापति बीच रोहिणि रहृथि तित आकाश में ॥ 
सीता ,चलथि ,बचवेत. रामक चरण सुभग निशान के,” । 
लछुमन दुटू पद-चिल्लसँ निज पग बढ़ाबथि वाम के" ॥ 
सु दर एहन झाकी बसे आज जादि भक्ते हृदयमे। । 
ओ धन्य छथि मानव रहथि नहि दुखित कोतो समय में॥ ' 
`" जैनारि नहि चललीहं ` एको डेग बिनु पदत्राग के । 
|| # > से चलथि 'कंटकमय निपिन में बिनु कोनो थलयान के ॥ 
प॒छाथ सिया' "कत दूर अछि ठहरब जत स्थान ओ १7 पत्ते 
सन्ध्या समीप लगैत अछि जा '₹हल छथि दिनमान ओ” `` 





सौता-शौल ५९. 


६ कहि असोथकीत भऽ कऽ बैसि रहँली जानकी 
. सीताक स्थिति पर कतहुँ नहिं देथि रघुवर ध्यान 'की ?' 
थाकीलि सिया के" बझ किछु छन एक पावन ठाम मे। 
थनौ मैटीलनि बेसि कऽ किछु काल के” विश्राम मे॥ 
देखल सघन वट वृक्ष सुन्दर छल सुकृप पमीप मै।' 
सब 'सोसुरक्षित बूझि पड़लनि ओहि वीपिनक बीच' में ॥* 
कहनौँ बितौलनि राति भितसर भेल कलनि नितक्रिया । 
चललाह आगू भूपि पावन देखि क$ कहलनि सिया ।: 
“ई अछि लगत ध्षुनीश के आश्रम: कतहु समीफ् से ॥ 
सब से मनोहर भूमि, लगइछ एहिं 7 जम्बृद्वीष, मे॥ |: 
देखैत छी [हम विटप सब परिपूर्ण अछि फल-फूल सँ॥ 
बाताव रण- सुरभित बहे अछि वायु मन-अनुकल से । 
अति, मधुर निर्मल जल सरोवर मे एतय देखैत,,छी + 
कोकिल निरंतर क$ रहल कू-क सुशब्द सुनेतः छी॥ 


अछि; व्म5 रहल. शुभ; पाठ वेदक बहाचारी-बन्द. सें । 

घन सघन देखि मयूर, सभ नाचत अछि आनन्द . सँ””॥ 
कहुलनि.सियापति ''थीक ई तप-भ्रमि साधु-ऋषीश /के |, 
पावन परम आश्रम थिकनि, ई. वाल्मीक मनीश. के, 

सुन्दर सरोवर मे कमल विकातित विविध प्रकार छै। 

मकरंद-रस मे मस्त भँवरा कऽ रहल गुञ्जार छै॥ 


| वाल्मीक सं भेट 
0 देख्‌ सिये | पश्‌-बिहग के“ स्वर मधुर पढ़िताह कान मे। 
हेंटिगेल तनक थकान सब अबितहि सुभग स्थान मे॥ 
रधवीर रामक आगमन पर मुनि परम हर्षित भेला । 
सानन्द अगवानी करे लय शिष्य-संग तखने एला ॥ 


श्री राम लछुमन दण्डबत केलनि मुनिक पद छूबि क5। 
।।  देलनि शुभाशीर्वाद मनिवर हषं सँ सिर चूमि कऽ॥ 





सीता-शील 


श्री राम के" छवि देखि मुनिचख भरल प्र मक नोर सँँ। 
पुछलनि कुशल-मंगल मुन्तीश्वर समुद अवध-किशोर सँ ॥ 
भोजन करौलनि मधुर फल दऽ कमल-पत्रक पात्र मे। 
स्तुति करय लगलाह गायक-वर छला जे छात्रमे॥. 
बेसल छला विश्वाम-गह मे; सब अधिक आराम सँ। 
श्री राम: कलतनि व्रिनय मुनिवर पृणे सद्‌गुण ग्राम से ॥ 
हे मुनि!) परम ज्ञानी ' थिकहुँ' त्रयकालदर्शी छीः अहाँ। 5 
फल बँर-सम' निज "पाणि मे छी विश्व के” रखने अहाँ” 
हम सभ एतय वने में किये अयलह' अवश्य जनत छी । 
तँ की कहैब जानल विषय के” कहब ब्य्थे बझैत छी ॥ 
सुस्थान अपने दी बता निज यज्ञ-भूमि समीप में। 
सीता-लखन सँग रहक अछि किछु दिन विपिन के” बीच भै” ॥ 
श्री राम के” वाणी मधुर सुनि मनि परम आवेश सेँ। 
कलनि मुनीश्वर प्रश्न सुखप्रद नर-प्रवर अवधेश सँँ॥ 


'हे रामं ! पुछलेहुँ अलि अहाँ बने में कतय जाकः “रहूँ।' 
तौ हमं पृछैत लजाइ छी नहि छी कतेय से तऽ कह ॥ 
हम कोने ठाम बताउ अपने जतय न सतत रहैत छी । 
स्थान रहँबा-योग्य होयत कतथ स्वयं जनत छी॥ 


तेयो सुनु स्थान हम रहबाक योग्य कहैत छी। 
जा कऽ ततय ली बास अपने उचित सह बुझत छी ॥ 


छनि कान जिनक समुद्र-सन,सरिता अहाँ के“ शुभ कथा । 
जे नित निरन्तर भरि रहुल अछिभरि सकय नहि ओ यथा॥ 


_ चातक . जेता पीबछ केवल मात्र स्वाती-बुम्द के । 
| चाहथि ने कनी जल त्रिमल सरिता सरोवर-सिन्धु के” ॥ 


तहिना जितक दुग तृप्ति होनि सुरूप अमृत पीबि क5। 
तिनके हृदय मे जा बस्‌ हे राम ! तीनू मीलि क5॥ 


= „छनि जीभ-हंसिनि बनि जिनकः यश-रूप-मानस-तीर मे। 
। : क अपनेक गुण-मोती «चुनथि बमु तिलक हृदय-कुटीर मे॥ 


[फिर ६३७ 





सौता-शौले 
सूघेछ जिनकर नासिका अपिते ' सुमन-सुगन्ध के । 
पाबथि प्रसादक रूप मे अपित वसने अरु अनण के 
भुकि जानि सिर गुरुदेव-ब्राह्मण देखि जिनकर विनय सँ । 
पृथि चरण अपनेक र॒घुवर । भजन्न गार्बाथ हृदय सँ॥ 
ज्ञे जपथि रामक नाम पावन दान दैछथि दीन के । 
सेबा. करथि असहाय के बसबधि अगारःविहीत के" ॥ 
दनि प्रीति जिनका प्राण सँ बढि कऽ अहं के” चरण मे। 
जाकय बसू सिय-ललन के संग ओहि मानस-भवन' म्ने॥ 
नहि क्रोध-मद-अभिमान छनि किछु लोभ नहि पर बित्त में होर 
तिनका हृदय मे जा बभू नहि छैन्ह ईष्यी चित्त में ॥ 
` ' ` थि सभक प्रिय सभ के हिंतषी अति प्रशंसा-पात्र जे । 
परदुख-निंवारण-हैतु दौद़थि रंक्रेधि नहि छणमाक्ाजेः॥ 


Ys ५8 


| जे ताकि-ताकि सदैव नाशथि दुर्दशा दयनीय के । 
तिरका हृदय मे राम्‌! जाकय बास करू संग सीय के" ॥ 


मुनि पनि सुनौलनि अंत मे “सुनु एस ! आब . कहैत छी। 
किछु दिवस वन मे सिय-लखन संग रहक जो चाहैत छी ॥ 
ताँ जाउ ततय प्रसन्न सँ हम जतय आब कहैत छी । 
ओ हैत. रहबा योग्य उत्तम अति अवइय बुझ छी॥ 
अति भव्यः सुन्दरः एहि वतः मे चित्रकूट पाई) छु। 
फल-फूल सँ सम्पन्न मनन्‍अनुकूल बहति वयार, छ॥ 
गजःसिह-हरिण-सियार'पक्षी ब संथि मित्रक आव सं। 
नहिं शत्र ता राखथि परस्पर अन्नि मुनिक-प्रभाव स॑ ॥ 
सुरसरि बहैथ समीप में मन्दाकिनी। को नामत्स । 
अनलन्हि अनुसूया सती तपःशक्ति सः सुरधामस ॥ 
है राम! जाउ अवश्य अपनेसब ओऔतय जाकऽ रही। 
दी संग कऽ दू-चारि वन-पथ विज्ञ के” जकरा कही ॥ 
मुनिवर-कथन के सूनि रघुवर कहल अति आनन्द स। 
“हे मुनिप्रवर ! जाकय रहब हम कतहु' अहिक पस द सं” 
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कैलनि बिदा क$ देल संग, वन-मार्ग-जाननहार क 

SS bs 

दूनू निबाहल शुभ परस्पर मधुर शिष्टाचार के॥ .. ७, 
छ | 


अत्रि-अन्‌संया सं भेट 
बिचरैत वन मे रहृथि तीतु एक दिन पहुँचे ' गेली । 
श्री अत्रिमुनिक पवित्र आश्रम देखि अति हुंषित ` भेला ॥ 
,शुनि्रणःयुग मे दएडवत, कैलति सप्रेम प्रणाम क। 
आश्षीष पौलनि अत्रि सँ “होयत अहाँ के” राम जे”॥ 
आदर सहित; बेसोल कर गहि लखन एवं राम के]। 
“वेस सिये !” कहूलनि अधिक सस्नेह रामक वाम के" 
,'पृछल कुशल-मंगल सभक स्थिति अयोध्या नगर के । 
“अयलहुँ किये ? से ज्ञात अछि ताज अपन अनुपम सुधर के" ॥ 
चे आब सहुषं विताउ चौदह वर्ष बने मे वास क$। 
ईहो जनै छी जब अपने आब निश्च॑र-नाश केऽ 
_ हुम तौ प्रतीक्षा आइ धार करितहि छलहुँ आयब अहाँ। 
रूकब कतय कहिया कखन पहुंचबं रहब-ठहरब कहाँ ॥ 
हम छी जनैत अहाँक लीला-कायैक्रम विस्तार सैँ। 
कई देब अपने दूर दुगुण-दुगुणी संसार सैँ॥ 
हें राभ ! कह अनुपान सुन्दर फल मधुरतम प्रम सं । 
' विश्राम कऽ किछु कहू अथवा सुतू बंसू नेम से”॥ 
मुनि ।७ % छलति पत्नी तपस्विनि नाम अनुसूया सती । 
बुद्धा *े सुविज्ञ भक्तिनि नीति-निपुण दयावती ॥ 
। “तितका निकट सिय जाथि” कहलति अत्रि अपन सुभाव सें । 
| “कृतिब्रत-नियम-लक्षण त्रिया के सीखि आबथु चाव से ॥ 
मुत्तिवरक आज्ञा पाबि देलनि राम आज्ञा सीय के'। 
“ज्ञा कऽ प्रिये ! मन दऽ सुनु उपदेश श्री रमणीय के ”॥ 
ततकाल सीता आश्रमक अन्दर पहुँचली हर्ष से। bs 
भ्रेलनि अहा! प्रत्यक्ष दर्शन तारि-धर्मादर्श सँ॥ 





सीता-शील्‌. ६ 
केलनि प्रणाम सनम्न अनुसूया-चरण पवित्र के । 


देखल सिया साक्षात तप-ब्रत-त्यागं-पावन चित्र के ॥ 


कर जोडि सीता कुशल-मंगल, पूछि निश्छल प्रम से। | 
जा कऽ निकट. में बैसि रहली भक्ति-श्रद्धा-नेम सँ ॥ 


देलनि शुभाशीर्वाद सीता के तखन. मुनिवरः प्रिय । 
“अहिबात अविचल रहुत पति सँ प्यार भेटत नित सिया ! 
अछि धर्म पर रुचि अहँक आ। अनुराग स्वामी चरण में।. _. 
सदिखन सुरक्षित रहब अहँ छी जखन रामक शरणभे।. | 
मुनिप्रवर-गण चर्चा भहाँ के करथि बहुतों वर्ष सँ। 
आदर्श नारी मे अहाँ के” नाम गनब्रथ हर्ष सँ॥ 


छल मोन लागल कत छित्रसा प्र अहक हम दर्शन,करी,।. , 
सीते ! अहा. लग बेसि नारीःशील-गुणःवर्णन करी |, 5 


छै नीति उत्तम पाबि” श्रोता धर्म के! चर्चा करी। 
उपयुक्त अवसर पाबि कछ धन-अन्त एके" खर्चा करी॥ 
छल प्रबल अभिलाषा हमर जे) भ$ रहल अछि पूर्ण से, # 
अनुभव अखन घार भेल अछि जे;,कहब्न हम | सम्पूर्ण से ॥« ७ ॐ 
स्वामीक रुचि के बूंझि पहिने 'काज नारी करथि जे। 
पति-हृदय-आसन पर विराजित सतत नारी रहथि से ॥ 
रामक करेछी शश्रुषा छी धन्य भंहिला-जातिं मे। 7 
गणना अहूँ के" हंछ तित पति-अ्रेमिकां के पाँति में ॥:०७का 
स्वामी नगर में रहथि अथवा घोर + जंगल-बीच मे। 
स्वामी प्रतिष्ठित होथि अथवा होनि गंणता। नोच में॥ 
धन-हीन वा बल-हीन छथि अथवा रहथि ज़ड़का धनी. & 
स्थिति सकल में नारि के” चाही स्वपति-भक्तिनि बनी, + 
हे जानकी !;सीते.! बुभू ,ओ श्रेष्ठ नाहिब्समाज में। 
जे हाथ बंटबथि नित्य निज स्वामीक सभढ़ा काज मे ॥ 
पढ्लहु' बहुत सद्ग्रन्थ सूनल साधुसन्त अनेक सें।.... १ 
बहुतेक तरहें केल अछि मन में विचार , विवेक सें।| | 





सौता-शौलं 


प्रत्यक्ष ईश्वर-तुल्य मातू स्वपति प्रिय प्राणेश के । 

स्वामीक सेवा करब तौ नहिं हैत अनुभव क्लेश के ।। 
मन मे मनोरथ जे उठय , छल-त्यागि स्वामी सें कहूँ। " 
होयत मनोरथ पूर्ण ध्रुव विश्वास के तो रहू॥ " 
04 .. जौ किछु समस्या हौ उपस्थित स्वपति-पद निर्भय गहू । 

सब कष्ट के सानन्दं सदिखन सीय ! स्वामी ल सह ॥ 
जौँ पात रहथि विपत्ति मे शोकिंत सकल अभावसँ। 
तन-क्षोण मनमति-हीन अति क्रोधी २ इथि स्वभाव सेँ। 0 
क 'तद्यपि पतिक प्रति प्रेम-त्रद्धा में कमी नहि करथि जे। 
ओ धन्य नारी लौक'में पूज्या अंवदये . बनथि से ॥ 


छथि चारि तरहक नारिगण प तिब्रत-व्रती' जग-बीच में। 7 * 
सर्वोत्तमा अरु मध्यमा निकृष्ट ' अधमा नीच मे ॥ ' fi 
६ १ नितः स्वप्न भे पर्यन्त अपने पतिक दशन करथि जे। 
| £7 । पर पुरुष दिशि ताकथिने ध्यानो हृदय मे नहि.घरथि जे ॥ 


से उत्तमा स्वामीव्रेता कुबे शास्त्र-पुरा॥ केदार । 

ई प्राप्त पद जे कर नहि सन्देह तिनका त्राण मेचे हक 
| & होः > जे प्रर हपुखष के” वापणआतातपुत सग मानथि सदा। 
से मध्यमा : कहुबंथ जगमे सकल जव सौं सर्वदा ॥ 


अति शुद्धतम आचार राख करथि काज ब्चारि जे।= = 
निकृष्ट. छथि पातिन्नता-श्रेणोक मध्य सुनार से-॥ 
नहिं करथि पति-प्रतिकूल किछु स्वामीक भय सँ जे त्रिया । 
से अधम पतिवरता कहाबथि कर्राथ यद्यपि सत्‌ क्रिया ॥ 
ऐ चारि से जे शेष छथि ते नारि के पतिता कही । 
पर पुरुष संगक रमण-शीला न गरि सँ अलगे रही॥ | 
व्यभिचारिंणी वनिता बनथि विधवा व रावरि विश्व में। 
भोगथि विविध दुख आ कलंकित होति रहथि भविष्य में '॥ 


ई सूनि सीता मुदित भऽ उपदेश प्रद शुभ वह के" । 
केलति प्रशंसा हुँनक कहलनि धन्य अपना आणन के ॥ 





| सीत [-शील 


| „ 5; हैं देवि ! सृष्टिक नारिगण मै श्रेष्ठ ज्ञानी छी अहूँ। 
।|१ „ नहि देखि रहलहुँ अछि अहां सन विश्व भरि मे तिय कहूँ ॥ 
अपने-सदृश साध्वी-सती के” पाबि भारतवर्ष ई। 
गवित महा अछि विश्व में भेलहु' त्रिया-आदर्श ई॥ | 
. हमरो रहेछ प्रयत्न पालनकरी नारी घर्म के'। 
„. सीखी सती सभ सँ सुशिक्षा-शीलता सद्धर्म के'॥ 
रहितथि कदाचित पति असुन्दर अरु विहीन चरित्र सँ। 
करितहु" तथापि हृदय-विलग नहि पति-च॑रण पवित्र सँ ॥ 
छथि.जखन हमरा पति प्रशंसा-पात्र भेटल ई महा 
, „ _ कहुतलन हम हृषित कियं नहि रहब नित मन स" महा॥ 
हम सासु-ससुर-समाज के” व्यवहार स सन्तुष्ट छी । 
नहिं याद अड हम सेविका पर भेल कहियो रुष्ट छी॥ ( 
छी भाग्य-शालिनि नारि मे हमह ने कम संसार मे। 
श्री राम श्रीपति प्राप्त छथि जे श्रेष्ठ शिष्ट/चार में ॥ 


ई वह परुष थिकाह जे कोपित ने ककरो पर भेला । 


नित सुपथ पर पग धेल ई नहि कुपथ पर कहियो गेला ॥ 


हमरा सहश अबोध कन्या के" बनोलनिः निज प्रिया । 
भेर्लाछ जनम तौ' माट तर कहुबंत छी जनकक धिया ॥ 


कहु तो" अहीं हमरा'सद्श महिला बनथि रामक प्रिया? ब्र 
ई मात्र प्रभुक उदारता छनि हमर किछु नहि सत्‌ क्रिया ॥ 


बन-आगमन कालक. सुशिक्षा सासुसभ स प्राप्त जे। 
माता सुनयना-वचन उरमे अखनि धरि अछि व्याप्त जे ॥ 
सूनल-पढ़ल अघि सन्त स” सदशास्त्र के” पद्यांश में। 
हम सूनि रहलहुँ अहुँक मुख स वेह सब सारांश मे !॥ 
सीताक समुचित वचन स' सन्तुष्ट अनुसया छली। 
पिविल्लेश-दुहिता के" मुदित मन कहल श्री कर्दम-लली ॥ 


“पृति-संग हमरा स" तपस्या कल किछुओं गेल जौ। 
वरदान .देबक शक्ति हमरा हे सिये ! अछि भेल तौ ॥ 





सौता-शौल 


मागू अहाँ संकोच तजि हम देब अति सत्कार सं। 
सचमुच बुभू सन्तुष्ट हम छी अहँक उच्च विचार सं ”॥ 
कहलनि सिया “हे मातु ! अपने देल शुभ उपदेश जे। 
पौलहु' बहुत किछु आब की? रहिगेल देबक शेष से॥ 
| अपनेक सन साध्वी सती के” चरण-रज चाहैत छी । 
चाहैत छी आशीष शुभ पुनि-पुति प्रणाम करत छा" ॥ 
निर्लोभ लखि सीता सती के" देथ अनुसूया कथी? , 
लगली विचारे की दिअनि? स्वीकार करती की ? सती ॥ 
_ वबनब्रास नहि रहिर्तान सजबितहु' स्वर्णमय श्रृंगार से। 
करितहु' विदा प्रिय नारि के” उपहार दऽ सत्कार से॥ 
कहलनि “सिये ! सौभाग्य अविचल रहय, रही आनन्द सँ। | 
रक्षित जेना छी रहब तहिना सतत रघुकुल-चंद स' ॥ 
देलनि अनेक अमूल्य आभूषण सिया कै स्नेह स'। 
आशीष दऽ कैलनि बिदा की पृष्प बरसल मेघ स ॥ 


सीताक सन्देह-निबारण 
वन-भ्रमण मे मुनिगणक दर्शन होनि नित श्री राम के'। 
सब स" शुभाशीर्वाद पाबथि चलथि अगिला ठाम के'॥ 
तृणीर बाँधल पीठ पर लखि धनुष लटकल कन्ध स।' 
मुनि-भेष मे चलि रहल छथि तपसी-नियम-प्रतिबन्ध सः ॥ 
प्रभु राम के वाणी मनोहर मे कहल श्री मेथिली। 

“हे नाथ ! अपने छी दयानिधि आर्यवर अति निश्छली ॥ 
देखु-विचारू दुर्व्यसन पर प्रभु ! अहाँ पढ्गिल छी। 
हमरा लगय कुपंथ पर की ? चलक तत्पर भेल छी ॥ 

जौ” आइ धरि दुर्व्यसन सब स' सर्वथा निवृत्ति छौ। 

तौ" आब को प्रभु ! निष्प्रयोजन कार्य मे प्रवृत्ति छी ॥ 

, छै तीन तरहक दुर्व्यसन तैपर ने कखनो पग धरौ। 
परनारि-संगति, भूठःबाजब, वर-बिनु हृत्या करी॥ 
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ऐ तीन मे स प्रथम के” त्यागी अहाँ. प्रारम्भ सा॥ + . 
दोसर व्यसन अछि नहि अहाँमे हम कहेछी दम्भ स. ॥ 
४ „ हम किन्तु तेसर दुर्व्य॑सनःलक्षण देखें छी (नाथ मे। 
„  तरकसः बगल मे धनुष-शर रखने अहां छी हाथ मे॥ 
वनबास भेटल अछि बनोलहु" भेष-मुनि-तपसी जकाँ। 
शस्त्रक प्रयोजन तखन की ? घुमी एना हिसक जकाँ ॥ 
हमहूँ जनेछी शस्त्र धारण करथि क्षत्री सर्वदा। 
पीढ़ित कोन्नो 'प्राणोक पीड़ा दूर करबालय- मुद्रा 
अछि शस्त्र धारण करक अवसर अखन की ? वनबास मे । 
के भिङ्त-लटत, लेत की ? अछि किछु ने अपता पास में; ॥ 
वन आबिं चुकलहुँ जखन प्रभु ! अरनाड ऋषिःमुनि-कमं के । 
पालन करक। अछि आब हमरा विपिन-बासी-धम के ॥ 
करुणा-निधॉन महान प्रभू ! कहंबत छौँ संसार में | 7 
अछि "जे छम।शीलक स्वभाव सदैव सब व्यहार मे । 
' " "बिनु कष्ट सहने धंयंः धेने प्राप्त धर्मक हैत को ? 
आचार शुद्ध विचोर-बिनु दुगु णः हृदय सँ जैत को? 
प्रत्येक जन्मक प्रेमिका के सब सिखौने छौ अहाँ । 
हम सह किछु सुनबेत छी जे किछु सुनौने छी अहाँ॥ 
त्रि । । | 
हम कोन योग्यक छी, अहाँ के नीक बात बतैब की ? 
सब भाँति सर्वोत्तम पुरुष के” हम अधिक सुनब की ? 
सीताक सुन्दर वचन सुनलनि राम अतिशय ध्यान सँ। 
लगला कहय “सुकु पारि ! अछि उचिते अहुँक अनुमान तोः ॥ 
घबड़ाउ नाहि सीते! प्रिये | लखि एहून हमरा रूप के'। 
छै धर्म परम सदैव धारण करब आयुध भूप के || 
अयलहुँ एतय हम घेनु-सज्जन-विप्रहित संसार मे। 
शस्त्रक करब उपयोग हम सब निश्‍चरक संहार में। 
जे दुष्टता करताह तिनकर छोडि देबनि प्राण की ? 
तखने अहाँ बूझब प्रयोजन अन्त्र के की? जानकी ! 





सीता शील 


वन मे घटत घटना बहुत निर्भीक भऽ देखू अहाँ। कया ! 
की ? की ? करय पड़त छै अइ जीव के जाकय कहाँ! ॥ fF 
बीति समय दम्पति दुत्त के” मधुर वार्तालाप मे। 
सीता समय बितबँथ स्वामी रामःसंग आलाप में॥ 


0 


अगस्त्य सें भेट 
एवम्प्रकारी विपिन मे बनबास-अवेधि कट छला। 
घुमैत सब भयला ज़तय मुनिवर अगस्त्य रहे छला॥ + 
साष्टांग केलनि दण्डबत सविनय प्रणाम मुनीश के । 
देलनि शुभाशीर्वाद मुनि-सिय लखन रंग जगदीश के ॥ 
“है राम ! हम छी धन्य ! दर्शन भेल अहँक स्वनेन से । 
हर्षक करब वर्णन कठिन, बूझेत छो हम बेन स॥ ना 
श्रम भेल होयत अधिक चलने विपिन-कंठक-बीच से ७ 
पड़ल होयब पिछाड़ि कऽ पथ-मध्य कादो-कीच में ॥ 
(सुत विवाहित युवक भ5 कऽ भेष केलहुँ साधु के । 
वन विकट में सीताक सँग घूमेतछी बिनु पाढुके। «० 
सुकुमारि राजकुमारि सीता कष्ट स हैत-रहैथ्‌ ई। 
कहु कोन तरहे' काँटकुश-्युत मार्ग मध्य चलथ ई॥ 
ई कष्ट सीता सहथि केवल स्वपति - प्रेमावेश मे। 
पातिब्रता नारी रहथि पतिःसंग मुदितं विशेष मे॥ 
संसार भे बहु काल स नारी स्वभाव देखैत छी। 
बहुतेक मुख स* नारि-जातिक चालि-चलन सुनेत छौ ॥ 
स्वामी सुखी सम्पन्न सुन्दर स्वस्थ्य सदिखन रहथि जौ । 
नहिं संग छोड़थि नारिगण अनुराग पति स करथि तौ ॥ 
दुर्भाग्यवश पति कष्ट स॑ संत्रस्त अति भऽ जाथि जौ । 
नारी अधिकतर स्वपति के झट त्यागि दूर पराथि तौ ॥ 
सीता मुदा स्वामीक सँग मे रहथि सदिखन अति सुखी । 
विनु सेज-घर-श्वगार के छथि, होथि नहि तेयो दुखी ॥ 





सीता-शील 


राधद ! अहाँ राखब सिया पर ध्यान अधिक संचेत भ$ | 
कहुँ खस पढ्थि नहि सूनि गर्जन बाघ केर अचेत भऽ॥ 
तकितहि छलहुँ हम बाट आयब अवश विपिन-निबास मे। 
योग चाहब, देव हमसभ असुर-गणक विनाश मे॥ 
कलक "उपद्रव आइ धरि ई यज्ञ-जप-तप काल मे। 
डेरबंत छल बहुरूप बनि कऽ आबि झुण्ड विशाल मे ॥ 
देखि जे रहलहुँ पहाइक सदश हाड्रु मांस के। 
तपलीन मुनिको मारि देलक फे'कि लाखो लाश के ॥ 
अंयलहुं अहाँ वन मे अहा! हमरा सभक सोभाग्य सें। 
केकयिक मन विपरीत भेलनि निकष्चरक दुर्भाग्य सँ॥ 
भंडजत यज्ञकै कार्य ध्रुव सम्पन्न आब बुझेत छी। 
।अछि ज्ञात हमरा यज्ञ के रक्षक अहाँ कहबंत छी ॥ 
अंछि बूझल धर्मक हानि होबय जंखन-जंखन लगत छे। 
जग मे अंधर्मक वाढि दिन-दिन बहुत अधिक बढ़त छे॥ 
तखने प्रभुक ध्रव होइ अछि अवतार अइ संसार मे। 
नहि होइ छक बिलम्ब किछुओ असुर के" संहार मे ॥ 
तें आब बूंझि पड़ंछ हमरा आबि अवसर गेल से। 
: 5 तदशन अहाँ के पाबि आब भरोश बडका भेल जे॥ 
जा कऽ रह हे राम! दंडक-वन पुनीत सुठाम मे। 
भऽ जत ओ वन” प्रथित जगभरि तीर्थ श्रेष्ठ सुधाम मे॥ 





| जल स्वच्छ, थल पावन, मधुर फल प्राप्त होयत घ्रव ततऽ । 
''  बनिजैत स्वगंक तुल्यं अपने रहब सीता-सँग जतऽ” ॥ 
| है #% [] 


जटाय सं भेट 
बू अहा ! घूमैत वन तीनु गोटे पहुँचेथि जत5। 
आशीष पँग सत्कार भेटनि भोजनक आग्रह तत$॥ 


संयोगवश वन मे मिलन भेलनि विहंग जटायु सँ। 
जे छला सभ्यनसुशील-ईकत्रर भक्त अति अल्पायु सँ॥ 





सीत।-शोले 


सोचल सियापति एहि खग सँ करक चाही मित्रता 
छथि/ बद्ध वन'भे कोन: तरहे ` रहब से: देता बता॥ 

वन मे: ककर के? मित्र, ककरा छी . कथी'से शत्रुता । 

के अलि. केहन. स्वभाव के” हिनका; अवश्ये छनि पता/॥ 
विद्वास-पात्रक योग्य छथि दशरथ पिताक सुमीत ई। 
करताह अवसर: पर हमर हित अछि अवश्य प्रतीत ई ॥ 

सीताक रक्षाभार सौंपी त अखन  हिनके हाथ मे। 

सीता-लखन के” संग तेसर स्वजन' रहता साथ मे॥। 
मिलि कह परस्पर प्रेम से चललाह निश्चित ठाम के । 
बतेबैत चलथि जटायु शुचि स्थान सभ लऽ नाम कै ॥ 

पछैत „ विपिनक लोक सँ अयलाह ' चारू जना ततक। 

मुनि वाल्मीककः कहल-चूनल छल नि पावन थल जत॑$॥। 
पहुँचे = गेला, मन, मृदितः भेलनि पंचवटी-समीप मे | 
कहबैत छल जे अति मनोहर ; भूमि जम्बुद्वीप मे॥ 

0 


पंचवटी मे निवास 

पुनि,पृछि ` वन-बासी-सुजत नर तारिगण वृद्धायु स । 

कुटिया... बनाबी राय, लऽ सीता-लखन-ज़ढायु , स्‌ः॥ 
कहलनि | सियापति लखन स ' जौ' सब पसंद करैत छी ॥ . 7 
तौ एक . सुन्दरतम कुटी-निर्माण हेतु कहैत छी ॥ 

प्रकृतिक सकल सुन्दर कला सं पूर्ण अछि शुचि प्रान्त ई। 

निकटहि जलाशय जलज स" शोभित अहा ! अति शान्त ई॥ 
कुसमित कदम्बक डाढि पर बंसल विहंगक वर्ग जे। 
सनलत सभखन अछि मृदुल स्वर सूनि,होयत हर्ष से॥ 

तेः एक शुचि आश्रम बनाबी जानकीक पसंद सः 

वनबास अवधि व्यतीत होयतं सभक अति आनन्कस "॥ 


आदेश-पालन मे सतत तत्पर लखन सूनितहि छला । 
लगला बनाबै पर्ण-गृह जानल छलनि सुन्दर कला॥ 





सीता-सील 


~ खड़-पात चुनि-चुनि आनि देलनि बहुत माता जानकी । 
कहु एकर सुन्तरताक क्यो क$ सकत ठीक बखान की? 


अति स्नेह स' कहलनि सियावर उर लगा कऽ लखनकै । 
“ई पर्णशाला नहिं बुझ बझ मनोहर भवन के'॥ 
हम सभ बनाबी कार्यक्रम प्रतिदिनक सुन्दर रीति सः। 
'" ` "जे आबि जाथि एतय तिनक स्वागत करी अति प्रीति स ॥ 
दी दीन के किछु दान नित अभिमान तजि मुदु भाव स'। 7 
कऽ ली स्ववश सभ के सुप्रिय वर्तावकेर प्रभाव सँ । 
दुल दया के” पात्र जे छथि तिनक रक्षा ध्व करी। 
आपद-विपत्तिक काल उरमे धैर्य के” धारण करी॥ 
अति दूर दुर्जन स' रही नित सुजन के” संगति करी। 
आधार सर्वोत्तमं रहेय सतशास्त्र के” चर्चा करी ॥ 
"तजौ उच्च परम विचार रॉखब रहब सादा वेष भै। 
नहि पड़ब कखनो ध्रव बझू कंथपपि कियो दुख-क्लेश मे । 
बाजब असत्य कदापि नहि वेरु प्राण त्यागथि देह के 77 
विश्वासपात्र कहैब एवं पेब सभक  सिनेह के ॥ त ° 
ई अछि कुटी आरोग्यप्रद रचलनि लखन निज पाणि सें। 
| 'हिनकर प्रशंसा थोड़ होयत करब कतेबो वाणि सें॥ 
तै आब सहषें बिताउ सिय ! वनबास अवधिक कॉल के। ' ४० 
देख्‌ मनोहर दृश्य अद्भूत सघन विपिन विशाल के” ॥ ` 
'' स्त्रामीक सुखप्रद वचन सः सन्तुष्ट बेदेही छली । 
| नहि विश्व मे लगब्रथि जनकजा राम स" किनको बली ॥ 
सभ काज शचिपूवंक समय पर करथि अति आनन्द सँ । 
सूनथि कथा भक्तक चरित्रक सुभग रघुकुल-चंद सँ ॥ 
। £ 557नित्तलोढ़ि लाबथि सुमन सिय सुरभित कुसुम के" वाग से । 
| „ छाकषि-तारिसेंग: शुभ हार गाँथथि गाबि कऽ अनुराग से ॥ 


फल मधुर लाबथि तोडि रघुवर विविध अनुपम स्वाद के। ''* 
तुलसीक पावन ' षत्र-युत ' पाबथि प्रभूक प्रसाद कोँ॥ 7” 





सींता-शील 


बैसथि जखन सीता उठाबधि प्रन मानेव-धमं के*। 
श्री राम उत्तर देथि सभ के” खोलि सष्टिक मम के" ॥ 


लक्षण युनाबथि ईश-भक्तिक . सविधि कथा-पराण को । ¬ ~) 
साध्वी सतीक चरित्र .सुनबथि दऽ अनेक प्रमाण के" ॥ 
श्री जानकी के" जखन जे .सन्देह उपजनि हृदय में । 
कऽ देथि हर दयालु रघुवर तुरत किछुए समय में |) 
बझल छलति यद्यपि सिया के“ नियम नारी-धर्मके"। « - छ 
जानल छलनि विस्तारपर्वक्र विधि सकल सत्कर्म के'॥ + ० 
तद्यपि. सुनऽ चाहे छली धर्मज्ञ. क्ृपानिधान सैँ। 
चाहे छली लेमऽ सुसम्मति स्वपति श्री भगवान सँ ॥ 
सम्तुष्ट छथि ` सीतेश सीता केर संभ व्यवहार सँ। 
बाजल करथि सभखन वचन रघवीर हृदयोदगार सँ।॥ « 
“हमरा जखन आहार -उत्तम-सलभ अछि फल-मूल के । 
े पौलहुँ सिया-सन शीलवन्ती नारि -मन' अतुकल के" ॥ 
लछुमन-सद्‌श हम बन्धु, पौलह रहथि सदिखन संग मे। 
बीतेत अछि अवधिक समय ऋषि-मुनिःसुजनःसंत्संग में॥ छा 7 | 
अछि नहि-किछक अभाव हमरा जखन कोनो समय मे। 
तौ" हैतःकी ? अनुभव विषिन-दुखक्रेर-किछुओ हृदय मे ”॥। 
एही प्रकारे (समय -बितबति.-. रहथि अति आनन्द सें॥ „¬. । 
छथि राम हषित सीय, स॑ सीता ,मुदित- प्रियकन्त सें॥ +. छः 
श्री राम घूमल करशि सबदिशि विपिन मे सदिखन मुदा। 
मुनिगणक . जप-तप-यज्ञ-रक्षा. मे रहथि लागल सदा ॥ 
सीता एम्हर म॒ग-संगः खेलथि विहग. सं. बतियाथि ओ ॥ ७ छ) 
मुनि-नारि-वुन्दक ` संगकऽ जल-हेतु सर पर जाथि ओ ॥ _ 7 +% 
नहि कष्ट किछुओ होनि प्रभु के लखन ताहि प्रयास में । 
सदिखन रहथि सचेत भऽ रखवारकेर लिवास में ॥ 
बुझे छला लछुमन स्वयं के: श्रेष्ठा रामक दास मे। । 7 
रक्षाक सभटा भार हुनके पर छलनि वनबास मे। "''' ! 





सीता-शील ७३ 


ओः राति-दिन धनु-बाण लऽ पहर करेत रहै छला। 

बनबास भरि सुतलाह नहि जानल छलनि जागक कला ॥ 
बीतल अनेको दिवस-मास सचेत भेल रहै छलो। ९7 
निशिदिन. परस्पर विविध वार्तालाप में वितबं छला ॥ ¬ 


सूपंणखा से. भेंट 
आयल कतहुँ स॑ एक दिन अति खल शुपनला निश्‍्चरा । 
राँचणी प्रतापी के बहिन ओ छल अधिक कामःतुरा॥ 
| छ 5 रामर मनोहर कान्तिमय मु देखि मोहित भेल भो। 
प्रभु सं करलय बात प्रोमक बैसि लग में गेल ओ॥ 
्राप्रक वशी भऽ गेल छल ओ देल तजि निज 'लाज के । 
लागलं करय मोहित वचन स अवधपति महराज के ॥ 
; ~ क्रे कहब छे बस्तु क्छ सूझेक नहि ' जन्मान्ध के । 
उन्मत्त जे मद , स रहय बुझे ने . से प्रतिबन्ध केः ॥ 
लोभी धनक जे छलथि लखथि तठि दोष किछ दुष्कर्म में । 
कामातुरा के बोध नहि की ? हैत .कुफल कुकर्म मे॥ 
. ओ राम के पूछल “अहाँ केछी ? अपन परिचय दिअऽ। 
चाही अहाँ तौँ पूर्ण परिचय अखन हमरो लय लिअऽ॥ 
६ गोरि-सत महिला तथा ओ गोर-सन नर के थिका ? | 
वन मे अहाँ एलहुँ. किये लऽ संग मे ई बालिका /!! 
के रघुवीर प परिचय अपन सभटा आदि स्‌ देलनि बता । 
पूछल निशार्चार स "बता दे तो अपन पूरा पता॥ 
बेटी ककर? की नाम तोहर? ककर तो पत्नी थिके ? 
अयले" एतय एकसरि लगे अछि हेतु किर्छ तोहर निकै ' ॥ 
बाजलि महां अभिमान सँ हम लंकपतिक बहीन छी। 
` ८ ` बितपनि-पढ्लि-सुन्दार कलासस्पूर्ण मे सुप्रवीण छी॥ 
अपना सनक हमरा पुरुष नहि भऽ सकल तें दुखित छी। _ 
बुझी ओना तँ सब प्रकारे” पूर्ण्पे' सुखित छी॥ 





सीता-शील 


भैया कृपा सँ किछ कमी नहि त बनलि सुकुमारि छी। 
लंका नगर भरिमे अहा! हमहीं परम ब्‌धियारि छी ॥ 
सब भाइ-बहिनकं बीच वेशी वाप केर दुलारि छी। 
माताक तौ" हम प्राण सँ बढि क5 परम पियारि छी॥ 
अछि नाम १ सूर्पणखा हमर नख सूप-समान रखेत छी। 
जे क्यो भिड छाप उदर तिनकर चीड़ि तखने दत छी ॥ 
अपना मनक अनुकूल क्यो नहि प्रुष भेटल अछि कतौ। 
नहि जक चाही जतय अपना गरज सँ गेलह' ततौ ॥ 
सुन्दर पुरुष के” प्राप्ति लय घु'लहु' बहुत हम सृष्टि मे। 
"नहिःअेल तोरा सन मत्नोहर प्रुष हमरा दृष्टि मे॥ 
हम तौ" अनूपम नारि छी अपना सदश्च बश हमहि छी । 
तो" राम ! हमरा योग्य पति पत्नी तोरा लय हमहि,छी ॥ 
शोकाकुला अबला सिया के” संग तो" झट छोडि दे। 
| है ¬ हमरा सँगे दाम्पत्य के” सम्बन्ध मन. सँ जोडि ले।। 
दण्डक विपिन मे संग मिलि विचरण करब स्वच्छन्द सँ। 
सुखमय सुजीवन' सतत काटब हम दुनू आनन्द सः॥ 
हमरा सदृश गुण-बल अधिकतम अन्य जनि रखतीह के? 
हमरा जकाँ बहुूप छन-छन मे बना पौतीह के ”? 
हसलो ठहाका मारि रघुवर सूनि अटपट बचन के"। 
उत्तर तुरत देलनि उचित श्री राम ओकरा कथन के ॥ 
“हे भोग-भोगिनि ! हम विवाहित छी हमर छथि नारि ई। 
तोरा कोना हम संग राखब जखन छथिये प्यारि ई॥ 


| jn! 
हम प्रेम-बन्धनः मे- परस्पर सविधि बान्हल गेल छी | . . . 

हम एक-दोषरः के” चरित. स" मुग्ध-प्रोहित भेल छी॥., ८... 

हम छी मनुज ई मानवी समता दुनुक विचार मे। 

नहि दोक पौलहों आइ धरि सीताक शिष्टाचार में॥ 


हम रवि-कुलक सन्तान छी ओ शशि-कुलक कन्या थिकी। 77 
सुख-दुख सहैंछी संगमिलि हम, हमर ई प्रिया जानकी ॥ |= 





सीता-शौल 


हम एक पत्नीव्रत निबाहक कल अछि प्रणबृझिले। ... 
ओ प्रथम कोटिक नारि मे स्वामीव्रता छथि जानि ले॥ 
छथि छोट हमरे भाइ लछमन जे प्रमुख विद्वान मे। 
॥ ` ` -बल-बुद्धि सं सम्पन्न सुन्दर, प्रथित सब बलवान मे॥ 
हुँ नक्रे' निकट जाकय मनोरथ अपन. सभटा बाज तों। 
कामातुरा भऽ गेल छे नहि आब कर किछु लाज तों ' ॥ 
रामक कथन पर ओ पहुचिए गेल लखन-समीप मे । 
बाजलि ' अहीं लछुमन थिकहु' बढ़वीर सातो द्वीप मे ॥ 
हमहीं अहाँ सन पुरुष करे अनुरूप नारि लगैत छी। 
सौन्दर्य मे हमहूँ अहाँ से थोड़ किछु ने पढ़ोत छो ॥ | 
तँ शीघ्र अंगीकार कऽ अपने हमर स्वामी बनु । 
सिन्दूर शिर मे .दऽ अखन हमरा अपन पत्नी गुनू ॥ 
वन मे करव विहार दून स्वरति एवं प्रम सें। 
सानन्द बीतत समय सदिखन करब केलि स्वनेम सें ॥ 
रोकत कियो नहि किछु करब खर-दूषणक अइ राज मे। 
सहयोग सम क्यो देत नित अनुचित-उचित सभ काज मे” ॥ 
निर्लज्ज अछि ई बूझि पढ्लनि बातचीतक ढंग सं । 
नलशूप-सन ओ नारि के” कहलनि लखन किछु व्यंग सँ ॥ | 
“हे कामिनी ! हम दात छी रामक अधीन रहैत छी । 
सब काज आज्ञा पाबि हुनकर हम सदैव करत छी ॥ 
हमरा बतोने पति कहेमे सेविका सीताक. तों। 
से सहन करमे कह कदापि कुमारि छे" लंकाक तों. 
। ।  तेँंबात हमरो मान कहुना राम के. स्वामी बना । 
तोरा-सदृश सीता कतय? तो” सन्दरी काली जेना ॥ 


ई नारि छनि दूवरि वयस कम रंग गोर विशेष छै। 

डोक।.सनक छै आँखि बड़का लाम-कारी केश छे॥ 

। 5 तो” मोट-गाँठक नारि तोहर हाथःपेर विशाल छौ । 
दुनु नयन रवि-किरण-सन दाँतो अहा विकराल छौ ॥ 





सीता-शील 


तोरा-सद्श स्वच्छन्दचारिणि नारि के? सँसार में। 

तुलना करत के नारि? तोरा चालि-चलन-विचार ss 
बहुरूप अद्भुत स्वमन सं सहर्जाह अहा ! बनबँत छेः । 
श्री रामे के स्वामी बना जा नीक तो चाहैत छे” ॥ 


बझल कनेको नहि शुपतला ओहि मंदु-उपहास के”। 
पहुंचेत रामक निकट लागल ओं देखाबय त्राश के ॥ " 
“सन राम ! हमरा बात के” बाजलिं निशारचेरि कोध सें। 
।- नेत नेहि छौँ तो किये? अति प्रेममय अनुरोध के" । 
के? विश्व में बुधियारि बेशी हम सुनारि सुबोध ५५ 9 
सब भाँति योग्या छी जखन सीता कुनारि अबोध से ॥ 
*# । "कहे त्न हमरा कथन पर किछ न हि विचार करत छे । 
हमरा विनय पर तो किये? नहि ध्यान मन सँ देत छेँ ॥। 
तो" एहि दूर्वार छोढ़ निर्बल लाज न्ती नारि सृँ। 
प्रेमक अखन कर त्याग कर अनुराग हुए बृधियारि से ॥ 
` नडि ठौं .अंखतिगे देखले हमरा. निशार्चार शक्ति के । 
ल॑कापतिक लंग बान्हि क$ लऽ जेब तीनू व्यक्ति के ॥ 
.Flkge_ ही rh 
नाह ज्ञात छौ हमरा बलक त तो’ एना अगढ़ाइ छे। 
हँ देखले अखने कोना नहि नारि छोड़ि पढाइ RN के 
ई बाजि झपटल वाज झपटै छेक पक्षी पर जेना। 
भेले जेना रवि-किरण के पकढ़त कोनो मच्छर तेना ॥ 
रोकल सिंयापति निदचरी के कात कैलनि सीयसँ २ 
ओ दूर जा क5 गरज बाजलि जानेकी के पीय पँ। ॥ 
"तो! सै बझे छै नारि हम असहाय बनि घमैत छी । 
7. पति सा झँगडि कऽ भागि वन-वन व्यर्थ हम बिचरेत छी ॥ 
तो" सभ तमाशा देखे 'हम की? "आव "अखन करत छी । ४गः £ 
अपना स्वजत सभ के एतय हम देखिले बजबंत छौ | कि: 
ई देखि रघुवर चालि-बात बिचार केलनि हृदय में । 
। £= 7 'अज्ञानि अछि किछु दण्ड दऽ दी मात्र एही समय मे! ॥। 





, सीता-शील 


प्रभु देल आज्ञा लखन के” “सत्त्वर कुरुपा क $ दिअऽ। 
बर्ताककेलक बहुत अनुचित दण्ड समुचित द$। दिअ5 |। 

जौं दण्ड किछ नहि देब तों ई परिक जेत - जमत छी-। 

में अंग के” दी भंग.कऽ वक्ष दण्ड उचित: बुझैत छी.॥ 
अन्याय-अनुचित कार्य के' लखि. बैसि. जाइ अधर्म छो । 
न्‍्यायार्थ शत्रु-स्वबन्धु की ? दण्डित: करी सत्कर्मे छौ ॥ 

केवल स्वहित दिशि ध्यान द$ आनक अहित के' जौं करी 

तौं श्रेष्ठ नर के! कहब छनि भ्र विपद-वारिधि मे पढी; 
अविलम्ब लछमन उचित आज्ञा पाबि कऽ असुरारि स । | 
काटल दुनू टा कान एवं नाक निज तरुआरि से ॥ 

ई जे प्रसंगक कल चर्चा, तकर, एतबरै अर्थ छै। 

कामालुराक कुभावना. स' हंछ हन अनर्थ छे. 
खर-दूषणक समीप तखने गेल विलाप करेत भो।' | 
जा क$ अपन ई दुर्दशा देखबेत' कहल कर्षत ओ" 

hs “हे बन्धु ! तोरा-वीरता-बल के" बहतं धिक्कार छौ। 

बहिनक एन दुर्गति करो क्यों की! तोहर विचार छौ 
जौँ प्राण नहि लेमे अखन तो कान-काटनहार के । 
जौँ छोडि देमे ओहि मानव नाक नोचमहार के"॥ 

तौ आइ स' बूझब हमहुँ असहाय-बन्धु-विहीन छी । 
कयो अछि सहायक नहि स्वंजनःसभ भाँति स हम दीनः छी/”' ॥। 


। | 


| खर-द्षण-बध् 
दुखपूर्ण दुर्गति देखि एवं सुनि दुखद विलाप के । 
दम्भो असुर लागल बखातय तखत अपन प्रताप के ॥ 


"है प्रिय बहिन ! हम आब नहि बंसल रहब छन शान्ति स । 
दुर्गेति करब अहना तकर हुम पर्काड कोनो भांति स॑ ॥ 
कढमछ करे अछि मोन लऽली प्राण अखने. वाण स । 
जाकय ओकोर गरदति तुरत दी काटि अपन कुप।ण.स ॥ 





सौता-शौल 


तो" शान्ति रह हम आइ अखने मारि ओकरा दंत छौ। 
ऋषि-मुनि-मनुज हत्या करेमे वीर हम कहबेत छी'”॥ 
देलक बहिन के" धैर्य कर मे अस्त्र लेलक लोह के'। 
ऊठल गरजि कऽ खर तखन तनलक भयानक मोह के ॥ 
कुरहरि-कोदारि-गुलेल-खंती मोट वाँसक”लट्ठु "लऽ 
चलि पड़ल पकड़े लेल ओ चोदह हजारक अङ्कलऽ॥ा 
अछि राम नारी-स'ग कतय ?'बतबेक छै तै लेल ओ । 
श्रुति-नाक-कट्टो शपनख चलि पड़ल आगू भेल ओ।॥ 
अशकून अनेको" देखि तेयो दैत छल क्यो ध्यान की? 
ककरो विनाशक काल किछु रहलैक अछि सद्ज्ञान की? 
बाजल कियो “जिविते पकडली अखन दूह भाइ. के"। 
श्रुति-नाक हमहूँ काटि कऽ 55 दी शुपनखा दाइ के"' ॥| 
चिये है " । 
देखल सियापति , निशचरक सेना . पहुँचिये गेल जौ". 
आयल इकत्रित भऽ स्वयं मरबाक छै अइ लेल तौ'॥ 
कहलनि,; लखन सँ “दंड, एकरा दैक अछि नीक़े जकाँ । 
हमरा बुझ अछि दीन अति तिर्वेल-भयातुर नर-जकाँ ॥ ४ 
त.. जाउ सीता के नुका राखू कोनो गि रि-खोह मे॥.. 
क्‍ हम असुर के' मारत छी जे पड़ल अधि मद-मोह मे !॥ 
„ समक अनुप सुरूप लखि भऽ'गेल मोहित सब अहा! 
खर कहल दूषण सं “अहा ! ई अछि केहन सुन्दर महा ॥ 
सुर-असुर-नागरु मनुज देखल आइधरि हम सृष्टि मे। 
नहि किन्तु एहन अनूप रूपक जीव आयल दृष्टि मे ॥ 
यद्यपि कुरूपा बहिन के” केलक एकर बढ़ दोष छँ । 
ईहो जन छी अधिक एकरा पर बहिन के रोष छै। 
तद्यपि हमर मन ह्वँछ नहि बध करी एहुन कुमार के*। 
उपजत अछि मन मे दया ई य.ग्य नहि संहार के'॥ 
तः एक जाकय दूत ई सन्देश हमर सुना दही। 
नारी अपन दय भागि दूनु जाथि’ जाकऽ ई कही” || 





सौता-शील 


कहलक तुरत जाक$ कियो श्री समके” भय-भीति मे। 
' रघुवीर देलनि वीर-सन उत्तर तुरत रण-नीति मे॥ 
“क्षत्री थिकहुँ हम अखन तोरा सभक-सनके" ताकि कऽ! 
मारैत हम घुमेत छी वन-वन अहनिश डाकि क$॥ «7]7 
रण मे उतरि देखबैत छे” की ? आब तो' 'ममता-मया | 
कायरपना कहबेछ जे निज दात्र, पर कलक दया ॥ 
भय छोक तौ कामान्ध बहिनक बात पर पढ्ले किये? 
बल छौक नहि तौ" युद्ध करब। लेल तो! अयले। कित्र ?F 
तो" सभ उपद्रव क5 रहल छे ऋषि-मुनिक जपःयज्ञ मे । 
जे करथि जन-हित यज्ञ जिनकर नाम छेनि सर्वज्ञ मे॥ 
कर युद्ध अथवा नहि, मरण छौ सभक कोनो भाति सँ। »! 55 
करबाक अछि संसार के" द्र ति“रहित निश्चर जाति सं” ॥ . जान 
निर्भीक रामक कथन सुनि अबिलम्ब घुमल दूत ओ। 
' खर के” सुनौलक आबि भय सँ छल कपत अकूत ओ॥ 
खर-दूषणक उर-धधकि ऊठल अति प्रखर क्रोधारिन मे | 
रधुवीर के बध-हैतु झट धनु-वाण ल5निज पाणि मे ॥ 
.दोड़ल गरजिकय वेग सँ जुझल भयानक युद्ध मे। 
छोड़ल सहस्नो' वाण सभमिलि राम पर अति ऋद्ध मे ॥ 
ई देखि रघुवर तीन पग पाछू तखन हुंटि अड गेला । 
ततकाल निश्‍चर-नाश करबा लेल ओ उद्यत भेला । | 
पल मे सकल निश्चर मरल खर-दृूषणक सँग खेत मे ।. 
होयत निशाचर-नाश बुझना गेल ई संकेत मे ॥ 
निशिचर अकम्पन एक छल खर दूषणक पछुआर मे। 
बचि गेल कहुना ओ चतुर रण- नीति-छल-ब्यवहार मे ॥ 


जाकय सकल घटना दुखद कहलक तुरत लंकेश सँ। 
सुनितहि दशानन बाजि ऊठल गरजि क्रोधावेश से ॥ 


“के ? ओ बली अछि भेल हमरा क्षेत्र एवं प्रान्त मे । 
आयल करे लय ओ उपद्रव छीपि कः एकान्त मे ॥ 





सीता-शील 


हमरा पराक्रम । स” विदित ओ मूर्ख न हि अछि भेल को ? 
खर-दूषणक आघात सँ ओ अखनि धरि बचि गेल की ? 
के छी बता दे शीघ्र अखने प्राण ओकर गेल छे । 
ओ अछि अभागल' दुर्दशा. तो. आब निश्चय भेल छ ॥ 
आइचर्य हमरा ह्लछ ओ बचि गेल कोन प्रकार स । 
खर-दूषणक ललकार एवं कठिन प्रबल प्रहार स'' ॥ 
बाजल अकम्पन जोड्किर लंकांक प्रभु-सरकार से। & 
“सून्‌ निशाचर-प्रति ! ` कहै छी हम अखन बिस्तार सँ ॥ | 
ओ अलि अयोध्यापतिक प्रिय सुत. राम सुन्दर नाम छै। 
सानुज रहै अछि बिपित्त में सग म अन्नुपम वाम छे॥ 
बढ़ पैघ तीरन्दाज अछि कहबंत, ओ संसार मे। इक 75 
लगबैछ नहि ककरो. स्वयं सः ओ. आधिक बूधियार मे॥ . 
ते हेतु एक उपाय अछि माती उचित तो से करू । 
कोनो प्रकारे. ओहि सुन्दार नारि] कै छल स हरू ॥ 
विश्वास अछि मरिजेत ओ वनिता-बिना सन्तापस । जा 


भऽ जेत शत्र क .नाश दशमुख ! तुरत अपने-आप स॒ ॥ 


ई उचित सम्मति बृझि पड़लैतें हृदय स मानि कऽ । 
अविलम्ब नारी के हरब चलि पड़ल मन भे ठाति कऽ॥ 


कि 
मारोच-बध 
मारीचं नामक एक निश्चर छल अधिक बुधियार जे । 
तकरे निकट पहु'चल त्वरित दशग्रीव कै छल यार से ॥ 
घटना सकल कहि देल रावण निज सखा मारीच के । : 
“अनबाक अछि रामक प्रिया के' पकड़ कहुता खींच के ॥; 
तो" बन सहायक हमर द5 किछु संग सम्प्रति काज भे। 
तोही देखे मे आनि. रहले चतुर हमरा राज मे । 
छल-कपट केने होउ अथवा अन्य आओर उपाय स): 
सीतान्हरण करबाक भछि हम चलब तोरे राय.सं?॥ 








सीता-शोल 


मारीच उत्तर देल “दशमुख ! ध्यान स॑ सोच कनी। 
बिद्वानःज्ञानी छी अहाँ हम जे कहैछी से सुत्ती॥ 


छनि राम जिनकर नाम जग मे वेच छथि बलवान से । 
तिनका सगे जे नत्र छथि अज्ञान से॥ 


ओ मूर्ख अछि देलक अहाँ के एहुन | नीच विचार जे। 
श्री राम-स'ग छल कर ल कहलक कार 


रामक संगे जॉ रारि ठानब हैत लंकेश के 

कहि देत छी अखनहि भहाँ के त्यागि ६ के 
थम्‌ अहाँ जा कऽ रह निज नारि संग स्वच्छ - सँ। 
पर नारि के पाछू पढ़, नहि छी भने आनन्द सँ" ॥ 
मारीच के. ई तकं-संगत बात {त हितकर सूनि क$। 


पल दशानन लंकदिशि मन. मारि माथा धूति कऽ॥ 











॥ 
॥ 


ला 
छौ 











किछु काल के उपरांत पहुचलि शून दरबार मे। 
निज दुदेशा देखबैत बाजलि कानि क$ विस्तार में ॥ 

“हम तौ थिकहें तोरे बहिन ढुग ति तखन हो हमर ई। 
कहतोक जग के लोक की ? अपमान बड़का ककर 
दशग्रीव झट पूछल केलकौक के ? 
ई कान एवं नाक तोहर काट हा! ले के 

बाजलि शुपनखा “भाइ | दूटा मनुज नत मेअलजे। 
सँग मे परम सुन्दरि त्रिया छ त अधिक अगड़ल से ॥ 
चाहै छलहुँ हम ओहि अनुपम नारि के”. परतारि कऽ5। 
ल5 आनि तोरा दऽ दिओ गेलहुँ ततऽ विचारि कऽ॥ 
तोरा गुणक वर्णेन सुना क$ छलहु ब सल आश मे। 
की कान दूतू नाक काटल गेल ताहि प्रयास में ॥ 
हुप की ? अधिक कहिओ स्वयं तो” लंकपति सज्ञान छै । 
प्रतिशोध लेबक यत्नकर सब से अधिक बलवान छें ”॥ 
रादण बहिन के बात पर लागल बिचारय हृदय में । 
किछु करब नहिं प्रतिकार तौ' क्षति हैत आगू समय में !। 






























सौता-शील 


तै" जाहि रूपे" भ$ सकत सीता-हरण निश्चय करी। 
युद्धो करत ता राम के” मारी स्वयं अथवा मरी॥ . 
ई सोचि पूनि मारीच-लग चलि पढ्ल बड़का डेण सें। 
झटकत आ दौडत पहु'चल मद्य के आवेग सं॥ 
हकमेत बाजल “सुन हमर आदेश के” मारीच तो'। 
बुधियार छे बेबूझ नहि बन एहि वनचर-बीच तौ ॥ 
हम जे कहैत छिऔक से कर बात निश्चय मानि ले। 
नहि तौ" दशा दुखमय करा देवौक सेतो जानि ले॥ 
बतबे छिऔक उपाय से कर अखन जाकय काज तो'। 
सोनाक मुग बनि दौड़ सिय-ल कर ने किछुओ लाज तो ॥ 
लखि स्वर्ण-मग मोहित सिया हेती अवश्य बुझँत छी। 
पति के पठौती पकडि क5 अनबाक लेल जनत छी ॥ 
तो" तखन जहे. भागि वन मे दूर बहु अति बेग सें। 
पाछू तोहर करतौक रामो दोड़ि बड़का डेग सँ॥ 
तो" उच्चस्वर स' पारिहे" चित्कार “लछमन छी जतऽ। 
दौड़ तुरत दोड़ अहाँ रक्षा करू हमरा एत$”॥ 
वाक्य सुनितहि जानकी निश्चय पठौती लखन के ! 
रि सिया रहती कुटी मे बिनु कोनोटा स्वजन के ॥| 


झट पाबि अवसर हरण सीता के करब छल-नीति सेँ। 
रानी बना राखब भवन मे स्ववश कय अति प्रीति सें ॥ 
तौ" शीघ्र तो ई काज कर पठबे छियौ हम सोचि क5'। 
नहि तौ" अखन हम मारि देबौ कंठ तोहर दबोचि क$” ॥ 


[रीच सोचल “छक लीखल विविध ग्रन्थ-पुराण मे । 
थिद्वान-वर्गक कहल छनि सूनल बहुत स्थान मे॥ 
कवि, भाट, वेद्य, समर्थ स्वामी होथि अति धनवान जे । 
आ! पाककर्ता, भेद-ज्ञाता, शख्रधर, अज्ञान जे॥ 
अइ व्यक्ति नो के संग बेर-विरोध कथमपि नहि करी । 
ई जे कहृश्रि झट मानिली, नहि व्यर्थ संकट मे पड़ी” ॥ 





सीता-शील 


दशम्‌खक शासन बड़ भयानक छक से बूझल छल। 
मन मानिगेल संह करबा लेल मन उद्यत भेल॥ 
चलि पड़ल तं मारीच करबा लेल छल-युत काज ओ। 
'मरबाक अछि हमरा अखन' कलक तखन अन्दाज ओ ॥ 
नहि कहल मानब एकर मारल जब अखन जनत छी 
मरबेक अछि तौ राम मारथि नीक सह बुझंत छी ॥ 
नुप हठ, त्रिया-हठ, बालहठ तौ अडिग सब कहबंत छ। 
अइ तीन हठ के नहि जगत के" जीव टारि सकत छे।। 
ई सोति स्वणँक हरिण बनि मारीच हरि-सुमरत ओ । 
सीताक आश्रम-निकट पहुँचल झट कुदत-फनेत ओ। 
सीताक पड़लनि दृष्टि मुग पर भऽ गेली विस्मित महा । 
वन में अखनि धरि एहन मुग नहि दृष्टि मे अयलनि अहा ! 
मृग-प्राप्ति लय इच्छुक सिया आतुर अधिक भेलीहु भो। 
श्री राम-लछुमन के पुकारय जोड़ सं लगलीह ओ ॥ 
“है आयेवर | सुन्दर मुगा के पकडि क5 आनू एतऽ। 
बहलेत मन सब के एहन मुग पब हमरा सभ कतऽ? 
जौ" पकड़ि एकरा नहि सकी तो' कोन दिशि सँ भल ई। 
कहुना पता लगाउ बचिकऽ कोन दिशिं चलि गेल ई ॥ 
जाकय ततय सँ लाउ पोसब पुत्र-सम प्रिय मानि कऽ। 
भागय ने देब्र कदापि कखनो सतत राखब बान्ह कऽ” । 
लछमन बुझौलनि बहुत तरहे” 'ई कपट-मुंग असुर छी । 
सोनाक मग बनि कय ठगइ लय अल क्यो ई चतुर छी । 
होनी मुदा जे छक से तौ अवश भऽ क5 रहै छ। 
सभ के" विवश भऽ5 काज तहिना तखन करक पड़ त छ ॥ 
कहलनि लखन के" राम “निश्चय थोक ई मृग असुर के । 
हम अखन तुरत खिहारि क$ मारंत छी अइ चतुर के ॥ 
रक्षा सिया के” करू हम अइ हरिण के मारत छी। 
आग्रह सिया के” मानिलीअनु उचित संह ब्रुझेत छी ”॥ 





सीता-शौल 


चलला मुगा के” पाछु पकड़ लेल प्रभु धनु-वाण ल$। 

भागल कपट-मग तेज सँ अति दूर वन मे प्राण लऽ॥ 
पहुँचल जखन अति दूर ओ मुग संग ल$ श्री राम के । 
लागल पूकारय राम-स्वर मे मधुर लछुमन नाम के ॥ 


[रू पकड झट हम दुनू मिलि कऽ अखन एकरा धरू ”॥ 
व्याकुल व्यथा-युत आत्त स्वर सुनितहि सिया आकुल भेली । 
'झट जाउ लक्ष्मण'' बाजि कऽ चिन्तित अधिक ओ भऽ गेली ॥ 
“हा ! आर््तसँ बजबंत छथि की विपति पढ़लनि नाथ के” ?| 
खसलनि नयन सँ नोर आ लगलीह पीटय माथ कै ॥ 
सीताक स्थिति देखि दुविधा में लखन हा ! पढि गेला। 
कर > है ii Moa x ) कप 77 
आदेश रामक सोति कऽ कत्तव्य के शोच छला॥ 
सीता लखन दिशि तानि भौ" के" कहल “की ? अछि चित्त में । 
छी ठाढ़ आब किय? जखन छाथ पड़ल प्रभु आपात्त में ॥ 


प्रत्यक्ष स्वर स्वामीक छनि स्पष्ट हम सूनेत छी। 
सतत्वर अपन धनु-वाण ल$ f 

चिन्ता अहाँ के हछ नहि अग्रज अपन प्रिय भाइ ल। 

चुप भेल ठाढ़ कियंक छी ? हम कहि रहल छी जाइ ल॥ 


अनुमान हमरा ह्लौछ मन मे पाप किछु भऽ गेल की? 
अधिकार हमरा पर करब, नहि जाइ छी त लेल को ? 
श्री राम संकट मे पढ्थि प्रायः अद्दाँ चाहेत छी । 
लोभी हमर भऽ गेल छी की ? किन्तु हम काहि दैत छी ॥ 
ओ सेव्य छथि सेवा करइ लय हुनक एलहु' हम-अहाँ । 
रक्षा हमर की ? जौ' पड़ल छथि नाथ संकट में महा॥ 
हा ! प्राणपति के” प्राण पर पड़तनि विपत्ति कदा कहे । 
तौ" कोन तरहे' रहब रक्षित हम तथा लक्ष्मण ! अहूं' ॥ 
खसबैत दंग सें नोर कहलनि सिय जखन सोमित्र के । 
बाजऽ तखन पड़लनि लखन के" सूनि बोल बिचित्र के || 





सीता-शील 


“है देवि! सोचि अही" कह भव-त्रीच राम-समान के ? 
नर-असुर-सुर-गन्धर्वं तीनु लोक मे बलवान के? 
छथि राम रण मे कुशल, नहि बलहीन नहि असमर्थ ओ। 
सीते ! करू विश्वास अहँ सभभाँति सर्वसमर्थ ओ॥ 


खर-दूषणक बध कल एकसर राम जन-स्थान मे 
चौदह हजारक सेन्य के” मारल रणक मदान मे॥ 


हम जे शुपनखा के कटलिय कान-नाक़् कृपाण सें 
प्रतिशोध लेमक हेतु ओ पढि गेल जानु प्राण सें॥ 


ना परिस्थिति मे अहाँ के छोडि हम जायब कोना 
रक्षाक देने भार छथि आज्ञा प्रभुक टारब कोना! 


लखनक बचन सुनितहि सिया देलनि नयन सँ जल बहा। 


अधिकार नहि होयत सिया पर व्यर्थ कोत भ क रंत त छी छी। 
होयत मनोरथ सिद्ध नहि कथमपि हमहुँ क 
सीताक सुनि वाणी लखन १५३ विवश कलक जाइ र 
चलताह जिज्ञासा करक हित लखन अपना भाइ ल। 
छनि किन्तु चिन्ता जैब हम एकसरि सिया के" छोड़ि क$ । 
कहने छला प्रभु रहब चेतल सतत सिया-अगोरि क$॥ 
त" को करी की नहि करी किछु तौ करक अछि सोचिली । 
आज्ञा प्रभूक मानी कि मानीजेकहैं छथि मथिलो ॥ 
माताक आग्रहपर्ण आज्ञा मानि जौ नहिं जाइ छी। 
तौ जन्म भरि लय हम बेसाहै की तखन लडाइ छी ॥ 
ई सोति लछमन कहल सिय के” “बेश तखन चलेत छी। 
आशीष दी मा ! हम अखन श्री राम-लग पहुँचेत छी। 





सीता-शील 


वश एक हमरो बात मानी मा! विनय करत छी। 

अइ चिह्न सँ नहि हैब बाहर पारि रेखा देत छी ”॥ 
पाठक | सिया पर नहि कदापि लगंब किछुओ लाँछना । 
पति-प्रेमिका सीताक पति-प्रति अमित प्रेमक भावना ॥ 


ले ल [ज ' { थ 

FP कि ER D>. के ७ गी " १ 
बुझबाक चाही राम के लीला कर 
सीतोक सभटा रीति तहिना नारि 


ता शुचि अवतार नहि अनुमान ई ॥ 
भऽ जाइ rt के अवश संकट-काल मे । 
देखबेक छ पे ' कोना फंसि जाथि नर भ्रम-जाल मे |। 


हो समय पहुँचल दशानन सुन्न कुटिया देखि कऽ । 
ओ छल बनीने साधुक एक सुन्दर टेबि क$॥ 
कर मे कमण्डल रंगल तन पर वसन गेरुआ रंग सें । 
भिक्षाक कलक याचना सविनय निराला ढंग सँ॥ 
लागल प्रशंसा-युत वचन बाज5 चिशाचर-पति ततऽ' 
चौंकल रहय देखेत चहुँदिशि ने कियो देखय एत5॥ 
बाजल सिया सँ "शोभने ! अत्यन्त सुन्दरि छी अहाँ। 
लक्ष्मी थिकहु वा कामदेवक वल्लभी रति की? अहाँ॥ 
सब अंग अछि उत्तम अहाँ के" हम पसन्द करैत छी। 
अयलहुं क्रियं वन मे अहाँ एकशरि किपैक रहैत छी? 





सीता-शील 


बह्‌ बाघ-वानर-सालु एवं सिंह एतय रहेत छ। 
दिन-राति सभ शि ई भयंकर पशु घुमैत-फिरत छे॥ 
एकसारि किये युवती ! अहाँ बसलि-झखँत रहैत छी । 
६ वयस सुन्दरि ! व्यर्थ बैसलि विपिन मे त्रितबेत छौ ॥ 
जिज्ञासु हमरा के बुभू परिचय अपन सब दऽ दिअऽ। 
पश्चात्‌ हम के थिकहुं से अखने अहूँ बुझिए लिप, ॥ 
वर साधु-ब्राह्माण बुझि बैँस; लेल कहलनि मैथिर्ल 
बुझलनि सिया छथि ऋषि कियो तपसी-मुनीश महान ई ! 
भिक्षा मंगे छथि आबि भिक्षक वेष में भगवान ई ॥ 


श्र लक । पर Fe HN £ A प क ल त प्‌ अं ह्ला 
भ केल अति सत्कार कहलनि मुदुलतम गल्ल 


"हे पूज्य मुनिवर ! प्रथम भोजन कऽ लिअ5 चखि स्वाद सें ॥ 
छी अतिथि अपने तें गहस्थक नारिके' अछि ध ई । 
अपने-सदश साधुक करी सेवा मनुज के कर्म ई ॥ 


ft f 
®" अ द्‌ गवं | 
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हम के थिकह' से कहि उत्त ह 


आयल किये छी विपिन मे हम अखन किनक पत 
मिथिलेश को कन्या थिकहु' श्री अवधपतिक पुतोह छी । 
सीता हमर थिक नाम रामक प्रिय विवाहित बोहु छी ॥ 
देवर लखन अरु शत्रुहन एवं भरत सतपा जे। 
छथि सासु कौशल्या तथा केकइसुमित्रा मी 
केकइ-बचन के मानि, चौदह वरष, ल. वन आल छी। 
६ डाँडि पारल लखत के छनि ताहि बीच घेरल छी 
मृगया करक हित गेल छथि .स्त्रामी तथा देवर कतौ । 
सोनाक मुग के पकड़ क$ अनताह ओ भेटतनि जतौ ॥ 
मुनिवर ! अपन परिचय दिअ$ अपनेक थिक शुभ ताम की ? 
अपनेक तप्रःस्थल कतय अछि पुण्य पावन धाम की? ? 
रावण तखन स्पष्ट बाजल सीय पै अभिमान मे । 
“सीते ! हर्माह रावण थिकहुँ छी श्रेष्ठ सभ बलवान में 








सीता-शील 


मानव असुर-सुर सकल प्राणी डरथि हमरा नांम सँ। 
आश्रय हमर छनि प्राप्त सभ के" ते रहथि आराम सें॥ 


उमर कहैत अ लल सभ सँ महासुन्दरि अहाँ 

सीते ! सुन्दरी बेशी अहाँ सँ प्रिय कहाँ॥ 
।नश्चय बनायब आब पटरानी अही के रानि मे। 
हम राज्य-शासन-सृत्र अपैंण करब अहिक सुपाणि मे॥ 


लंकेश a भार्या कहायब बढ़ा 


[माङ्ग-दिशि ही अरु शेष रानी दहिन मे। 
लाखो टहलनी करत सेवा रहि अहिक आधीन मे''॥ 


बाजक 'लेल वेवश भऽ गेली ॥ 

छली निश्‍्चर ! एना वर्त्ताव किये करत छे । 

म राम बलशालीक पत्नी थिकहुँ तो' ने जनत छे'॥ 
अनुगामिनी तन-प्राण-मन सँ हम थिकहुँ से मानि ले | 
अर्ढाङ्गिनौ हम छी हुँनक ओ पति हमर छथि जानि ले ॥ 

प्रिया-संग एहि तरहेँ बात' तो" क$ रहल छे। 

त बूझि हमरा अछि पड़त विशेष ती नहि पढ़ल छै ॥ 


तो" देखि आयल छे" स्वयं धनु-यज्ञ-उत्तवकाल मै । 
नहि ठहर सकला राम-सन बलवान क्यो भुपाल मे, 





सीता-शील 


के ? ठाढ़ होयत छनहुँ नर-वर राम-संग कतार मे। 
रवि-कुल-वधु के" छ्‌ सकत से व्यक्ति नहि संसार मे ॥ 


चेष्टा करे छे व्यर्थ ई तो" आगि मे कदैत छे"। 
तो मूर्ख ! हमरा नारि साधारण जकाँ लगबंत छे ॥ 


हम राम के 


तजथि निज गुण सरसता । 
चित द त तजथि पावक उष्णता ॥ 
पशं तजि देथि चपला-चपलता। 
न किन्तु पति-पद-कमल-रज कथमपि तजथि नहि पतिव्रता ॥ 
फरा माथ पर मरराइ छौ। 
दुर्दिन निकट छौ अलतें की मन be ना बोआइ छौ॥ 


दुर्नीति मन मे आति क5। 
जग जीत तो” सकमे कोना क5 रारि प्रभु सें ठानि कऽ । 
बाज5 कोना चाहैत छे सुइ-ताग सें म्‌ह-सीबि क$। 
जीबऽ कोना चाहैत छे' दशग्रीव ! माहुर पीबि कऽ॥ 
के पार सागर केल अछि गरदति मे पाथर बा न्ह कऽ । 
के हाथ सँ पकडत जगत मे सूर्यं नभ से आनि कऽ॥ 
नहि ठाढ़ भ$ सकबे" छनों भरि राम-सन्मुख जानि ले। 
हुनका भयंकर सिह आ अपना के" गीदर मानि ले॥ 
ओ छथि महासागर जकाँ तो” तुच्छ धारक श्रोत छे"। 
ओ वाज पक्षी'तुल्य तऽ तो" एक भीरु कपोत छे' ॥ 
गज बूझ हुनका तो बिलाडिःसंमान अपना के” लगा | 
आबहु' समझि कऽ मूढ़ मन से भेल भ्रम के. दे भगा। 
जे भिन्नता छे स्वर्णे-लोहा' मध्य चानन-कीच मे। 
छौ सद्‌ अन्तर बृझ्ञि ले श्री राम तोरा बीच में ॥ 


६९ 





सीतान्शील 


विख्यात छथि ओ विश्व मे बलवान मध्य बलिष्ठ औ। 
प्रख्यात उच्च त्रिचारवानक बीच मध्य वरिष्ठ ओ ॥ 
ई जानिले नहि तौं ने रहमे जोबि क5 संसार मे। 
बेशी तोरा समझाउ की कहि आब हम विस्तार मे” | 
सीताक ई फटकार सुनि क5 बाजि ऊठल रोष मे। 
भों टेढ़ क$ रावण सगर्वं कठोरमय उद्घोष मे ॥ 
“गर्विण ! कुवेरक हम प्रतापी एक माझिल भाइ छी। 
लवीर-वभवशील-वि 


थि पवन झट बहय भय से पे | मानि मम आदेश के'। 
रवि होथि शीतल तप्त शशि निर्देश पर लंक्ेश के ॥ क्‍ 
सुन्दर पुरी लंका हमर अछि स्वर्ग के लजबेत जे। 
बड़ पघ उच्च विशालतम स्वर्णक महल चमकत से ॥ 

नाना प्रकारक फूल-फल. सें. पूर्ण विटप सुवाग मे। 


अब्व' शोभित सदेव रहैत छे। 
गायक-गुणीगण मधुर स्वर युत सुखद गीत गबेत छे॥ 

की करू वर्णन दशो मुख थाकि जायत हमर ई। 

सारांश मे कहि रहल छी सबर्भाति सुन्दर नगर ई॥ 
हम भीख लेमक हेतु अयलहु' अछि स्वयं लंक्रेश छी । 
प्रेमक दिअऽ भिक्ष! अहाँ जौ धर्म-भीरू विशेष छी ॥ 

बुधिआरि भऽ स्वीकार हमरा नहि कियेक करत छी। 

पाछू अर पछतैब निश्चय अखन हम कहि देत छी” 
एवम्प्रकारे' अपन बल-पौरुष बतौलक धाख ओ। 
केलक अनेको यत्न मति-फेरक जनक-तनयाक ओ ॥ 





सीत।-शील 


नहि कऽ सकल अनुकूल सियक्रें' लंकपति कथमपि मुदा 
बाजल तखन ओ हारि कऽ किछु सानि बोली मे सुधा ॥ 
' भद्रे ! दिअऽ भिक्षा लखन-रेखाक बाहर ओबि कऽ। 
हम लेब बान्हल भीख नहि कथमपि अहाँ सँ जानि क$॥ 
तौ' आब जे देबाक हो से द5 अऽ निज पाणि सँ। 
आदर्श महिला छी अहाँ से जाय कहब स्वरानि सँ॥ 
हम मुग्ध छी भऽ गेल सुन्दरि ! अहँक शुद्ध विचार सें। 
हमरा समय भेटत तौ सिखतह' अहिक आचार से। 
अपने थिकहुँ पावन परम सिय ! सकल महिला वर्ग मे 
के ? भेल ' अहाँ-समान चोदह भुवन एवं स्वर्ग मे” ॥ 
लंकापतिक अइ कपट पूर्ण सुवाक्य सँ श्री जानको । 
बझलनि अहा! प्रायः लगअछि ई महा सज्ञान की? 
नहि कल किछु सन्देह खलपर शद्ध-हृदया | 
ब्रिनु भीख दऽ रहि जब होयत पाप एहिसमान की की ? ? 
सोचलि हृदय मे जानकी गृहिणीक तौ ई 'धमं 
करबाक चाही ध्रव अतिथि-सत्कार मानव-धर्म छी॥ 
घन कोन कार्यक अछि जखन घरि जाथि याचक द्वारि सँ । 
: बलवान की ? बलहीन के'ओ नहि बचौलनि मारि सँ। 
नहि भेल उत्तम आचरण पुस्तक-पढ़ब सब व्यर्थ छी। 
इन्द्रिय विजय जौ कल नहि पुरुषार्थ मनुजक अर्थ की ? 
भिक्षक कियो जौ आबि जाय अवश्य किछओ भीख दी | 
ई कार्य सभ नर के कर के" चाहियनि से सीख दी ॥ 
~ 


सीता-हरण 
होनी कोता क$ रुक सकत हैबाक जे छै हैत से। 
सीता-हरण कारण बनत सब असुर मारल जत जे॥ 
रेखाक बाहर भीख ल$ भेलीह जखने जानकी। 
सत्त्र सुअवत रपात्रि कलक हरण रावण पातकी ॥ 





सीता-शील 


झट चलि पड़ल रथ पर चढ़ा कऽ राम-उर-रमणीय के"। 
रथ तेज से देलक बढ़ा भागल चुरा क$ सीय के ॥ 
! भूमिजा भयभीत भऽ लगली पुकारय नाथ के”। 
-खग पंथिक़रे देखि कानथि हाय ! पीटथि माथ के ॥ 
चीत्कार पाइथि जानकी “हे राम ! लछमन ! छी कतऽ? 
अविलम्ब दौड़ वीरवर ! झट आउ हमरा लग एतऽ ” 


सब भींज गेलनिं वस्त्र एवं अंग आँखिक नोर सँ॥ 
“दशग्रीव हमरा हरण कने जाइ अछि देखेत जा। 
हम कोन आव उपाय करु किछ बुद्धिबल बतबैत जा॥ . 
कृपया कियो जाकऽ दुख हु वद सम्त्राद कहियति राम के । 


बुद्धिमान सुभूप ई॥ 
प्रि नहि सुनल पक्त क्यो पुरुष पर नारि केः 
एकरा' पर हरत परतारि कं ॥ 


म! अपने थिक्रह' न्यायी आय-पृत्रमहान छी! 
रषी के” उचित नर मे अहाँ मतिमान छी ॥ 


रेनिठर रावण! हरण केने जाइ छे" हमरा किय?! 
तौ" जानि कऽ दृष्काल के” मंगबेत सिर पर छे' किय ? 


हिटक रचयिता पुरुष अद्भुत छथि कलाविद जे कियो। 
ओ देखि सब रहलाह अछि की? कऽ रहल अछि किछु कियो ॥ 


भऽ गेल तोहर बृद्धि छौ अति भ्रष्ट रावण ! मानि ले। 
भोगऽ तोरा पढ्तौक बंड़क! कष्ट निश्चय जानि ले॥ 





सीता-शील ९३ 


छल-रहित पश्चाताप कर जे भूल भेलो मानि ले। 
करथुन छमा जौ' छमाशीलक चरण पढ्मे जानि ले ”॥ 
देलल सिया बेसल विटप पर ब्रिहग-वर बृद्धाथु के" । 
कहलनि कनेत-कनेत सीता गीधराज जटायु क्रे" । 
"हे सभ्य पक्षीराज ! देखू निर्दयी लंकेश के 
लऽजा रहल अछि हरण कऽ कहबनि कने प्रारोश के | 
ई करुण क्रन्दन सुति क$ जगला विहग-वर नी; सँ । 
जे गाछ पर सूतल छला हरिभजन कऽ नि श्चिन्त सँ॥ 
देखल कन छथि व्यथित-व्याकुल भऽ दयामयि मैथिली । 
लऽ जा रहल अछि गगन-पथ सँ लंक दिशि रावण बली 
ओ बहुत समझौलनि दनुज रावण निशाचार दुष्ट के" | 
नप नीति उत्तम धर्मयुत कहलनि वचन अति पुष्ट के" || 
नहि कान देलक किछु जटायुक कथन पर दम्भी महा । 
ठनि गेल युद्ध खगेश देलनि गर्व के असुरक ढहा ॥ 
जे सुजन ज्ञानी होथि से नहि सहथि अत्याचार के" । 
मपि ने होमय देथि कोनो निम्नतम ब्यवहार के” ॥ 
चुकलाह पक्षीराज नहि निज शक्ति भरि लड़लाह ओ। 
रावण बली छल अत्यधिक तें जीति नहि सकलाह ओ। 
ई छे नियम सृष्टिक असत के” जीत परी हने होइ छे । 
नहि होनि एहन विवेक पापी दुष्ट-अधम-कुपात्र के`। 
पश्चात भोगथि दुष्ट दुख, सुख प्राप्त हो सत्पात्र के" ।। 


छथि पड़ल आहुत भेल हाय ! जटायु पथ पर शोक से। 

प्यासल बहुत छथि हा ! मंग छथि पानि विपिनक लोक सें । 
सीता निरन्तर करुण स्वर सँ छथि करेत विलाप हा! 
जे भूल भेलनि ताहि लेल करंत पश्चाताप हा !! 

इंग बन्द भऽ गेलनि सिया के” रुदन एवं रज से । 

भऽ जाय पंकज साँझ खन जहिना निशिक-तम पुज सें।॥ 





"मकर } 
सीता-शीलं 


निश्चर महा दशग्रीव के” डाँटय बहुत लगलीह ओ। 
धिककार-युत कटुबोल तँ अति कोप मे बजलीह ओ॥ 
“रे नीच रावण ! लाज किछु नहि होउ एहि कुकर्म सँ। | 
भऽ तो जेमे निन्दित जगत मे तुच्छतम दुष्कर्म सँ॥ ' 
विद्वान अपना के” बुझ छे' किन्तु बुझ यथार्थं मे। 
ब छे' मूर्ख ! ब्राह्मण की कहीले ब्यर्थ में ॥ 


ल:कपट धारण कऽ ठगथि ककरो हरण किछु करथि जे। 

ईश्वर-निकट दोषी परम रावण ! अवश्ये बनथि से ॥ 
करबनि विजय हम विश्व के पनि जीति लेबनि स्वर्श के” 
गिन त्रिभुवन केर भूपति-वगे के" ॥ 

ईधा बुझ पड़ल छथि भ्रान्ति मे। 

दुवमय तिनक जीवन कटति आ रहथि सतत अशान्ति में ॥ . 
अनुचित कोनोटा कार्य सँ क्यो शान्तिपूर्ण रहेछ की? 


अपराध तो” कयले' हुंनक, छथि राम सव-समर्थ जे। 
तोरा-सदश पापीक रक्षा मे रहथि असमर्थ से। 


खल ! शरण जग मे कतहु' तोरा आब भेटब कठिन छौ। 
रे मर्ख ! ब्रूझि पड़े छ तोहर आबि गेलौ कुदिन छौ ॥ 
प्रभु राम के” सामान्य नरपति-लुल्य जौ लगबंत छे । 
तौ" बझ तो अज्ञानतम संसार मे भटकँत छे ॥ 


जे परुष चौदह सहश सेता के हनल पलमात्र मे। 
खर-संग-दूषण मरल जे छल अति प्रसिद्ध कुपात्र में ॥ 
से राम पृरुषोत्तम कोना क5 छोडि देथुन दे बता। 
दुर्गेति बहुत करथुन दशानन ! लागि जँतनि जौ पता)। _ 





सौता-शील 


अछि प्राप्त हमरा शक्ति देबक श्राप स्वामी-भक्ति सँ। . 
नहि किन्तु चाहै छी करक उपयोग क्रोधास क्ति से ॥ 
हम आइ धार, नहि केल अछि अपकार कोनो जीव फे | 
जौ क्रोध उपजल किन्तु रहलहु' क्रोध-विष के" पीबि कै ॥ 
जो छौ दया उर-मध्य किछुओ तौ" सिया के" छोड़ि दे । 
अथवा निठुर छेः तौ' बधिक-बनि घे'ट हमर मचोड़ि दै ॥ 


नहि रहब जीवित आब हम ध्रुव प्राणपतिक वियोग मे । 
तो हँ सतत अशान्ति रहमे पड़ल अति दूख-भोग मे ॥ 
क्यो कहथि जा कऽ नाथ के" हम कानि रहलहुं अछि एतऽ 
आबथि-बचाबथि प्राण के” ओ होथि कानन में जतऽ'' ॥ 
तखने सिया गिरि शिखर पर कपि-वर्ग के" 
भेलनि हृदय मे धर्य दग सं अश्र ' के" देलनि बह 
निज सकल आभूषण तुरत सब फे'कि देल. उतारि क्‌ऽ । 
प्रभु सं कहत दऽ हमर वस्त प्रमाण मे से धारि कऽ5॥ 
पुनि दुष्ट निशचर-नाथ के” फजहति तखन लगली करे | 
रावण मुदा सीता-कथन पर ध्यान. किछओ नहि धर ॥ 
सीता बुझौलनि वचन कहि बहु भाँति यें दशग्रीव के" 
छलक कनेको मात्र नहि निष्ठुर निशाचर जीव के"॥ 
कुल-नाश होमक छेक जकरा बृद्धि छै । 
अति नीक सन बातो लगे कटु लेश भरि ने सुहाइ छै ।। 
ले गेल सीता के करै ले दश्य सं मोहित अहा ! 


लऽ गेल ओ अन्तःपूरी मे विभव सभ देखथि सिया। 

भऽ जाथि मोहित कहथि हमरा प्रेम सें प्रेमी-पिया ॥ 
रावण देखोलक सकल सुन्दर स्वर्णमय निज महल के” 
थल मनुज सभ बान्हल जतय लाखो, देखोलक जहल के", 

ल$ गेल अति सुन्दर मनोहर सकल शुभ स्थान मे। 

भंडार-ऑँगन-पाकघर ल5 गेल एक दलान मे. 








सौता-शौलं 


मणिमय सजल बेसक जतय बढ़ ऊच सिंहासन छल। 
गायक ग्रुणीगण के” जतय नित राति-दिन गायन चल । 


लऽ गेल सीता के दिखाबऽ रत्नमय रनिवास में | 
भऽ जाथि मोहित जानकी छल दुष्ट ताहि प्रयास में ॥ 
न-मुग्धकर सुन्दर अनेको' ओ देखोलक दृश्य के । 
5 गेल पष्पक वांग मे देखथि मयूरक नृत्य के ॥ 
नहिं भेल मोहित किन्तु सीता के 
पति-शोक सं कानल करथि केवल कहथि हा! राम हा ! 
नहि चूकि रावण रहल किछु अपना जनेत प्रयास सं। 
सीताक दृढता देखि कः बाजल तखन निराश सँ॥ 
“हे जानकी ! सूनू हमर अन्तिम विचार कहैत छी । 
सोचू अहाँ सब भाँति सँ किछु और अवसर देत छी ॥ 
होयब हमर की नहि? विचारू समय किछु हम दत छी। 
किछ दिन सुरक्षित रूप सँ हम त अखन 'रखत छी ॥ 
हम अर न किछु नहिं कहब भीतर आब बारह मास के । 
बिनु राम के” र हि सकी पहिने क$ लिअऽ अभ्यास के '॥ 
ई कहिं दशानन राक्षसी-गण कै कहल ' सब सूनि ले। 
हम जे कहैते छिऔक से सब नीक तरहे बूझि ले ॥ 
ल जो सिया के शीघ्र आइ अशोक-बनिका-कक्ष म । 
कः क मनविहे' होथि हमरा पक्ष में ॥ 
बि हमर विशाल वभव के बतबिहे' रीति से । 
जायि हमरे प्रेमिका ओ जाहि तरहे नीति से ”॥ 


अशोक वाटिका मे सौता 
।! फेंसि गेली श्री जानकी कामी दशानन-जाल मे । 
ई डूब क5 मरि जाथि ने कहुँ शोक-ताल विशाल मे ॥ 


अनुमान कऽ ब्रह्मा कहल सुरराज से साकेत में। 
हे इन्द्र ! रावण मेल अछि सम्प्रति विशेष अचेत मे ॥ 





सीता-शौल 
सीता-हरण क5 लंक मे ल$ ऐल अछि अन्याय सेँ। 
होयत निशाचर-संग रावण-नाश एहि उपाय सँ॥ | 
सुख-भोगिनी सीता निशाचरि-वगे बीच 'घेरेल जे। 
स्व्रामीक दर्शन सँ अखन वञ्चित बहुत घबढ़ल से॥ 


वन मे ओतय श्री राम 'लछुमन ' जानकोक तलाश भे। 
घूमेत छथि पागल जकाँ:भूखल व्यथाकुल प्यास मे ॥ 


तौं हे सुरेश ! प्रवेश करू लंकेश केर 
लऽ जाउ खीर खुआउ सिय के” जाउ ब्ना हाण | 


कनियो करू ने बिलम्ब, सीता अम 
प्रिय एक अपना के. अहाँ सीताक सेवक म 
ब्रह्माक शुभ आदेश सँ सुरपति पहुंचला | 
सिय-लग पहुँचि सानःद लय निद्रा-सुदेवी 
धनगर अशोकक बक्षतर बैसलि छली जनकक लली । 
निद्राक द्वारा निश्‍चरोगण नोंद सँ मातलि छली॥ 
श्री जानकी के' प्राथना केलनि शचीपति प्रेम सँ। 
'हे देवि ! अनलहु' स्वर्ग से हम खीर पावन नेम सँ। 
हम इन्द्र थिकहु', कहैत छी अछि खीर ई भोजन करू। 
नहि भूख-प्यासक त्रास लागत जानकी ! धोरज॑ धरू ।। 
हम देवगण सहयोग देबनि रामःके' सब काज में। 
कपिःरूप बति सेवा करब जे थिकहुँ देव-समाज मे ”॥ 
इन्द्रक कहल पर तुरत नहि विश्वास कलनि जानको। 
कहलनि शचीपति सँ अहाँ छी इन्द्र तकर प्रमाण को ? 
लक्षण सुरक अछि ज्ञात हपरा अखनि धरि तिन-चारि जे.। 
दीतह' लखा पतियेब तखने थिकहुँ अह असुरा से॥ 








सौता-शौल॑ 


लक्षण सुनु पग पड़नि नहि भू पर जनै छी देव के 
भाँखिक पलक कखनो खसनि नहि सुर तथा सुरदेव के” ॥ 
नहि वस्त्र पर धूरा लगनि अति स्वच्छता नित वसन मे ! 
कुम्हलानि नहि माला सुमन के" घाम किछु नहि बदन मे ॥ 
देलनि लखा सुरपतिं जखन, विश्वास कैलनि प्रभु-प्रिया । 
सुरराज सँ कहलनि तखन आनन्द सँ जनकक धिया ॥ 
“देवेन्द्र ! दर्शन देल अपने थिकहु' पिता-समान मे । 
हुतो दिनक उपरान्त सुनलहु' प्रभुक नाम स्वकान मे॥ 
पति ससुर दशरथ, पिता मिथिलेश जे वर भूप मे। 
डरी देवेश ! अपनेके अखन तद्रूप मे॥ 
सानन्द कलहु खीर हम स्वीकार आज्ञा पाबि क$। 
दर्शन अपन दऽ धर्य दी अहिना वरावर आबि क5 ”॥ 
ई कहि सिया लऽ इन्द्र कर सँ खीर अपना हाथ मे। 
ध्यानस्थ भऽ मन के लगौलति स्वपति श्री रघुनाथ मे ॥ 
विनय निवेदन कंल पति के जनक-नन्दिनि प्रेम सँ 
''अपने ह प्रभु ! ई अछि समपित नेम सँ ”॥ 
पश्चात प्रभुक प्रसादनरूपें ग्रहण केलनि प्रभु-प्रिया । 
निश्‍्चर-निशार्चार बीच रहली पुर्ववत घेरलि सिया ॥ 
D 
राम के अन्देशा 
हँ आब एमहर राम के देखू मुगा के मारि क$। 
अबितहि छला अपना कुटी पर वेग सँ झटकारि कऽ5॥ 
की हरिण रूपी असुरके” सुनि बोल परम विचित्र ओ। 
मन मे कहल सुनने हेता श्री जानकी-सौमित्र ओ॥ 
सुनितहि कपट-युत बोल, चिन्ता-उदधि मे पड़ताह ओ !! 
अपनहु' अनेको' अपशकुन लखि बहुत घबड़ेलाह ओ॥ 
अनुमान क$ बजलाह “किछु घटना अशुभ अछि भेल की ? 
प्रिय जानका एवं लखन पर विपत्ति अछि पढि गेल की ? 





सीता-शील 


अति वेगपूर्वक वाम दिशि गीदढ़ भग अछि दहिन सेँ। 
ककुर भुक अछि आ कने अछि पग बढ़ अछि कठिन सें॥ 


, कलक निशाचर पेघसन अपकार बझ पड़छ को? 

मिथिला कुमारी के” पकड लऽ गेल असुर लगछ को ? 
प्रतिशोध लेमक हेतु हमरा पाछु ओ पढि गेल को ”? 

ई सब बजत-अबेत रघुवर जखन आश्रम-दिशि छला । 

लछुमन भेटलथिन मार्गमे जे अति उदाश लग छला॥ 


पूछल लखन के” राम “लक्ष्मण ! आबि रहलहुँ अछि किय? 
निर्जन विपिन मै छोडि एकसरि सीय के एलहुँ किये ? 
कलहुं अहाँ ई काज अमुचित परम अहं बुधियार भऽ. 
सीताक रक्षा-लेल ककरा लखन ! एलहु भार द5॥ 
हम तौ अहां पर आइ धार कने छलहु' विश्वास ई। 
आज्ञा उलंघन करब नहि कथमपि अहाँ, छल आश ई॥ 
केलहुँ मुदा बड़का उलंघन लखन ! हमरा वचन के'। 
विश्वास हमहेँ करब आब कोना अहूँ के कथन के 
आशा अहाँ सँ बहुत हम कैने छलहु' भविष्य मे। 
हमरा अहाँ मे भाव छल जहिना रहय गुरु-शिष्य मे॥ 
हा ! किन्तु आइ देखेत छी बदलल अहाँक स्वभाव के । 
ई पार भव-सागर करत के ? खेबि ज॑ के! 
रामक कथन सँ भऽ दुखी लछुमन सभय लगला कहैँ। 
“भैया ! शिया के” छोड़ि दी एकसरि विचारो नहि रहे ॥ 
ताज किन्तु आबय पड़ल अल माताक कटु आदेश सें । 
हमरा पठौलनि अछि अहाँ-लग डाँटि कऽ अति क्लेश से ॥ 
अपनेक स्वर में क्यो पुकारल जे सुनल हम ध्यान सें। 
“लक्ष्मण एतय दौड़” जखन सुनलनि सियो तिज कान सँ ॥+ 
से सनि व्याकुल भऽ गेली दुग भरि गेलनि बहु नोर से । 
''झट जाउ लछमन जाउ” सीत! बाजि उठली जोर सँ ॥ 





“64०७ सौता-शीलँ 


अपना जनैत बुझौल हुनका हम अनेको भाति से। 
सीता मुदा घबड़ल रहली ओहि काल अशान्ति सँ॥ 
लाचार भऽ अयलहुँ दयानिधि ! आब हमरा जे कही। 
दी दणड फजहति जे करी स्वामी ! अहाँ के सब सही ”॥ 
कहलनि कृपानिधि “आब पश्चात्ताप कैने हैत की? 
होयबाक जे छै हैत से रोकल ओ किन्नहु जत को ? 
सुख सँ रहब जौ करब अपता बुद्धि के अनुसार सँ।. 
ओ कार्य सुखमय अधिक होयत करब गुरुक विचार सँ ॥ 


परबद्ध सँ सब कार्य होयत भ्रष्ट निश्चय जानि ली । 
नारी-दृराग्रह ब्रुझि हु नकर कथन झट. नहि मानि ली॥ 


१७0७, बि त्य 
|] || | ॥ : १ | 
र T सर + क्र दु हला हु ले 


देखु-चलू सत्त्वर कुटी पर हम दुनू अति वेग सँ। 
अछि वैध अन्देशा चलू दौडत बंड्का डेग संँ॥ 
अगुतेल आ घबड़ेल दूनु भाइ कुटिया पर एला। 
नहि देखि सीता के” कुटी मे राम व्याकुल भऽ गेला॥ 
लगला पुकारय “हा ! सिये ! तजि राम के गेलहु कत$ | 
लछुमन ! तुरत लऽ चलू हमरा होथि वामाङ्गिनि जतऽ॥। 
लक्ष्मी सदृश सुन्दरि -सिया प्रिय सहचरी प्राणक थिको । 
शुभकाल भा दुष्काल मे सुख-दुखक संगिनि ओ थिकी ॥ 
भरि सष्टि मे सीता महा सुन्दरि कहल हा! जाथि ओ। 
बण्य लखि कय लखन ! लक्ष्मी ल्यून जानि लजाथि ओ ॥। 
श्री मैथिली बिनु शिथिल हम किछु करक नहिं चाहैत छी | 
सीता-बिना सचमुच लखन ! आनन्द नहि मानत छी॥ 
ठम आब उत्तम कार्य कोनो लखन ! कः ने सर्कत छी। 
बिनु सीय अपना के” लखन असहाय-सदृंश बुझेत छी ॥ 
जीअत्रं असम्भव हमर अछि ओ छथि हमर प्राणइक्षरी । 
रहली सदैव स्वअंग बनि कऽ संगिनी ओ सहचरी 





क्षीता-शीलं 


हा ! की कहू, व्याकुल अधिक हम शोक सँ भऽ गेल छी । 
सीताक बिनु हम एक तरहे' लखन ! मुरदा भेल छी ॥ 


आब रहि ने सकैत छी । 
सँ बात. सूत्ति सकैत छी ॥। 


वनबास के आज्ञा किये टारल अहाँ पुखताह जौ । 
हम की तखन उत्तर पिता के देब लखन ! बताउ तौ" ॥ 
हप एक केवल पृत्र निज माताक हा! मरिजब जौ । 
कथपपि ने कोशल्या जननि के छणहुँ जीवित पब तौ ॥ 
बचती सुमित्रा कहु कदापि सुसौत कौशल्यां बिना। 
पनि लखन | तखन बताउ £ नु माता अहु | जीअब कोना ? 
छथि की मरि गेली। 
लक के" पाबि एकसरि ओ छली ॥ 
छल-कपट-चोरी सँ सिया के” असुर कलक हरण जे। 
चौदह भुवन मे अछि कियो नहि देत हुँनका शरण से॥ 
की ? छथि कतहु' कनेत-की खा गेल राक्षस मारि कई | 
बौआति छथि वन मे कि मरली डबि हीया-हारि कऽ॥ 
दुख सहक अनुभव नहि छलनि सीता सती सुकुमारि के'। 
रहबाक अवसर आइ धरि एकसर ने भेलनि प्यारि के ॥ 
कपटी निशाचर शोर छल केने अहाँ के जखन हा 
भ5 गेल छल सन्देह हमरो पेघ मन में तखन हा! 
ओ उच्च स्वर असु'क छल { £ कछु हुबहू हम रे जकाँ । 
से सूनि सीता अरु अहाँ भेलहुँ सशंकित नर जर्का॥ 
अनुमान हमरा ह्वांछ तै' लाचार भऽ गेलहु अहाँ । 
सीताक चिन्तां केल नहि चिन्ता हमर कैलहु" अहाँ॥ 
ने हो, परञ्च सुबोध भऽ कलहु' अहाँ दुष्कार्य ई। 
एकसरि सिया के छोडि आयत्र उचित छल नहि आये ! ई॥ 
नारी-दुराग्रहं केहन लछमन! होइ छे. नहिं ज्ञात की ? 
आवेश मे भ्रत्रितहि ने सोवथ उचित-अनुचित बात की ? 





१०९ सीता-सील 

अवसर अखन भेटलेक अछि अति अधम क्र.र-सुरारि के । 

ओ लेत बदला मारि क5 प्रायः सिया-सुकुमारि के ॥ 
भऽ गेल व्याकुल राम छथि दुख-विरह शोक अतीव सें. 
पृछथि विटप-पशु-विहग रवि शशि विपिन-बासी जीव सँ॥ 

। हे तर अशे ्‌ गो लो कक झोक र्‌ करत छी | 

हमरा सदुश विरही जनक विरहारित के” मिझबैत छी ॥ 
जौ" आबि बैसलि होथि कखनो अहँक छाहरि में सिया 
तौ हैत बुझल कोन दिशि गेली एतय सं मम प्रिया ! 


ककी iy ञ्‌ जाँ हि ॥ त ih Pa न्‌ । ज - क्र - ॥। उ व 
जामुन ! अहाँ तौ" मुनि-जर्का व 
फल अद्रक श्यामल हम 


हें शाल ! 
हे आम ! हपरा वाम के तो” नाम अहाँ जनत छी । 
i र लाम वा ल तमाम ति Tr क्‌ | न 
लि लाम वाल तमाम तिनक्रे सकल ठाम तकत छी ॥ 
हनक किछु सुधि जने छी तौ अहां हमरा कह.। 
S न | वि ७ १० ५420 i Ke तौ | छ्‌ १५१०, ७ 
Cae मे | बर दिन rg ) क Pe > । | | । 
संसार मे सबदिन हमर कहबैत उपकारी रहू॥ 


छी कष्ट-हर ते हरण कष्टक झट करू। 
मै के" पता हमरा बता क5 दुख हरू॥ 


पर ! अहाँ के पात पीयर भेल पर उपकार मे । 
पतिःप्रेमिका पातिव्रता सीताक सुधि कहु सार मे ॥ 
जूही ! जनेछी जानकी के” जौ जि बेत अहाँ जतऽ। 
अपना सँगै हमरा उड़ा कऽ लऽ चलू ओ छथि ततऽ॥ 
हे प्रिय कनैल ! कनेत कान्ता कै पता कह छथि कतऽ । 
सब दिन अबैत छलीह लोढ़य सुमन श्री सीता एतऽ॥ 
गेना ! गुलाव ! बताउ जे नित गाबि गीत सबेर मे। 
सुनबे छली से गायिका छथि कतऽ अशुरक फेर भे ॥ 





सीता-शीलं 


बम्पा ! अटल विश्वास अखि जौ अहेँक्र अनुकम्पा अहा | 
भऽ जाय तौ“ ध्रुव भेट जयती जानकी सुन्दरि महा। 
चन्दन ! कतह' क्रन्टन सुनल अछि जनक-नन्दिति के" अहाँ । 
कह हे कमल ! कोमल अही" सन भो क मल-नयनी कहाँ ॥ 
हे वट ! कदम्ब ! अनार ! गूर्लार ! सब हितैषो हमार जौ । 
कृपया पता सीताक कह उपकार मान ती 
कोकिल ! अही" सन बोल जितकर से सिया कहु ' 
हेकाग ! सुन्दर राग-स्वर भऽ जैत सीता कहु कतऽ: 


हे हरिण | सीता-हरण की लक के ? चरण घरत छी | 

कहु, अहिर जातिक पाछ पढि कऽ विपति ई भोगत छी ॥ 
गजराज ! तोरे चालि सन सीता चले छथि छौ पता! 
तो" चालि सीखक लेल हुँनक्रा की ? £ बता 

हे सिह ! वानर ! भालु ! क्यो देखल कतहु सुकूमारि के । 

ताक्‌ अहुँ सभ भे'ट ओ जौ" जाथि, लाउ सम्हा 


सीताक सधि सचमुच अही" सभ देब हमरा ध्रव बता । 
अति व्यथित छी व्याकुल पुरुष के" दूर करु सत्तर व्यथा ॥ 
हे सूये ! अहिक प्रकाश सें अछि सब्र प्रकाशित सृष्टि मे । 
प्रत्यक्ष सकल पदार्थ अछि दिनकर ! अहाँ के दृष्टि मे॥ 


छी पुण्य-पापक अहीं साक्ष क्षी जगत अछि मानत ६ । 

नहि रहि सक्रय छीपल अहाँ सँ किछु, एराण कहैथ ई॥ 
अपने हमर पुरखा थिकह ते” क$ रहल छी याच 

के हरण क5 हुनका कतऽ अछि दऽ रहल दुख-यातना ? 

ताक अहँ भेटथि कतहु, दीअनि अवश्ये सान्त्वना ॥ 


हे वायु ! कोनो बात नहि अज्ञात अपने सँ रहै। 
सत्र अपने के पहुंच अछि, विश्वव्यापी सब कहैँ॥ 


सुदायिका सीता कतय छथि जौ अहाँ दीतहु बता॥ 
सीता-ह रण कैल अधुर के ? जो" अहाँ कहिउहु प ॥ 





१०४ सीता-शील 


तौ ई परम उपकार अपमे के” ने हम बिसरब कदा। 
हम पूर्व से उपकृत्य छी कृतकृत्य भऽ जैतहु सदा ”॥ 
हे चन्द्र ! मुख छनि अहिक सन ते शशिमुखी कहबैथ ओ ? 
छथि अहिक वंशज जनक-पुत्री सतत प्रसन्न रहैथ ओ॥ 
करितहे ङः कृपा स्पर्श क$ निज किरण के | 


हे मा अवनि | अपने दुहिताक सुधि नहि लेत छी । 


ते भेल छथि निपता, विमाता-सदूश अहाँ लगँत छी ॥ 
पता लगाउ भेटथि राखि लीअति कोड भे। 

[ करोड़ो" मे ने भेटत. एहन. हिनका जोड़ मे। 
हे वरुण ! अहाँ बनाउ तौ' को. ? इबि मरली जानकी ? 
भूखलिःपियासलि भेल. तत 


एही प्रकारे" राम पुखथिः विपिनः में सब जीव सें। 
चेतन' रहय वा जड़ रहय जीवित तथा निर्जीव सँ॥ 


सीताक सूरति ध्यात मे अबितहि बनथि. 
मृग-नन कोकिलन्बनः लखि-सुनि भानः भेलनि राम के" । 
सीता लगहि मे छथि, कह लगला पकारय वाम के ॥ 
सीते! सुनीते ! सत्यभाषिणि ! शीलवन्तो हे सिये! 
मथिलि ! मधुर भाषिणि ! जनक-धी हमर प्र/णंक अति प्रिये ! 
हमरा किय हे प्रियतमे! व्याकुल बनौने छी एना? 
प्राणेश्वरी छी तौ" भहीं' बिनु प्राण के! जीअब कोना ? 
हृदयेश्वरी ! सुन्दरि ! जगत-आनन्द-दायिनि ! जानकी ! 
बिनु अहेक एकसर श्रीमती ! हम रहि सकब श्रीमान की ?? 
लछुमन-! अबै अछि नहि कतहु सीता" अहँ के. दृष्टि मे 
ग? आब ताकय पड़त वतत-वन नगर घर-घर सृष्टि में | 





सीता-शील 


हम भा अहाँ मिलि एक स्वर स शोर तौ करियति कने। 
सुनि बोल उत्तर देथि प्राय: कतहुँ सँ जौ 


से बाघ-सिहक शब्द सुनि की बधिर प्रायः भऽ गेली। 
लछुमन ! कदाचित मारि क5 खा गेल होयत 
सीताक बिनु जीअब असम्भव जैत भऽ ध्रुव 


तैः आब हम रचन! करी सीतांक नवल स्वहप के'। 
अछि किन्तु ई सन्देह हम रचि सकब हि अनूप के॥ 


हमरा अटल विश्‍वास अछि सीता. ने तजती प्राण के'। 
ओ जा सक छथि राम-पत्ती शरण में नहि आन के 

लछमन ! कुटी सँ चलल होयब.अहाँ .जखन तलाश मे। 

(५३ अधिक उदाश मे॥ 


वन-बीच भतिया गेल. छथि 
बेसलि कतहु कनत छथि ओ [| 
तुरत अन्बेषण करब. हमरा सभ 

सम्प्रति कह लछुमन अही दोसर एहन अछि कायं की ? 
सब जीव पर करुणा करब अछि हमर सरल स्वभाव जे। 
तकरा बुझे अछि लोकसभ हमरा मे निर्बल भाव से ;। 

हे अनुज ! हम प्रुषार्थ अपन देखब, आब छिपाउ को? 

कोमल स्वभाव समेटि अखनो तिठरता नहि लाउ की? 
अछि शक्ति जे हमरा प्रवल ओ रहत कहिया लेल से। 
उपयोग अखने करकं अछि ई आबि अवसर गेल जे॥ 

छथि विश्व में सुर-नर-निशाचर-आर्यं तथा अनार्य जे 

क्यो देत छथि'नहि ध्यान हमरा बात पर आश्चर्य से॥ 
रहता कियो नहि आब जग में चैन से कहि देत छी। 
जड़ जेत ई ब्रह्माएड जौ कः देत्र क्रोध कहैत छी॥ 

सब सूति पहिँने' लेथु जौ सीताक देता नहि पता। 

बिरंहो जतक क्रोश्चारित होइछ फेहँत से देत्ति बता। 





_ 
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सीताक दर्शन हैत नहि जौ लखन ! हमरा नेत्र के" 
तौ करब नारि-विहीन हम सम्पूर्णं सृष्टिक क्ष त्र के” | 
ई कहि लखन के" धनुष पर झट वाण के” सन्धानि क$ । 
'होयत अखन बड़का प्रलय” कहलनि जगा क्रोधाग्नि के" ॥ 
“जौ ताकि कऽ सिय के" कियो न 
तो" आब हे लछुमन ! कियो बचता ने सातो द्वीप मे ॥ 
हम देखि लेलहं क्यो हितैषी नहि. 
कलहुं बहुत के हित कियो नहि अल हमरा काज मे ” 
देखल लखन प्रभृ तो" पड़ल छथि विय-विरह के" शोक मे । 
जे नर-प्रवर कहबेत छथि ज्ञानी परम त्रेलोक मे ॥ 
हा ! आइ नर-सामान्य-सन व्याकुल-व्यथित छथि भेल जे । 
लीला-बिहारी ई कर छथि खेल बुझना गेल से। 
बझितहि छल लछुपन, भरल भएडार छथि ई ज्ञान के । 
है दे ॒ लघु गवान के ॥। 
है आर्यवर ! अगुताउ नहि, लागत किये नहि सिय-पता । 
तकरे गोरी प्रयत्न करत छी, सब देत अपने से बता ॥ 


प द वेत 'जेना कम्पित कदापि ने होथि वाय विशेष सँ। 
तहिना अहाँ-सन व्यक्ति विचलित होथि नहि दुख-क्लेश से ।। 
त्यागथि ने चन्दन गन्ध सुरभित घसति कतबो जेब जौ । 
कुशियार के कतत्रो अहाँ छीलबं मधुरते पैब तौ'।। 
कंचन अपन सुवरण -निखारथि दग्ध भैलो पर सदा। 
सज्जन २,हथिदुख समुद, सदगुण तजथि नहि कथमपि मेदा ॥ 
हें देख लीअऽ सभक सम्मुख रथ कफर ई पड़ल छै। 
टूटल जकाँ ओघरैल पहिया संग धरी धरल छे॥ 
लड़लाह अछि अखने कियो संग्राम बड़का भेल की? 
ई बन्द रधिरक कहि रहल अछि जीव मारल गेल की ? 





सीता-शौल 
के अछि लड़ल ककरा संगे से हम पता लगबत छी । 
ई युद्ध भेल किक । कारण बूझि अखन कहैत छी ।, 
सीता पुनीता लेल पक्षस बीचई रण भेल जौ । 
रण जीति क$ के अ पुर सीता के" कतय : तौ 
पावत पता लागत प्रभो ! ता वत अहाँ धी 
सज्ञान छी अज्ञान भऽ नहि काज अ छ ॥| 
श्री जानकी के घुवी 000] केनै हैत जे। 
रामक अ क [मीः घ ३ क रस स क Ee जत से । 
ताकय दिअऽ किः हः हमरा गिरि 
पय £ प्रि 


तखने सकल संस र के हमहूँ तुरत देबनि बता ॥ 
$ धर्य पवक सहक आ(छ अपने स्वय सर्वज्ञ छी । 
आदर्श राखब नहि तख सीखत अहाँ से अज्ञ की? 


करा पर पड़ल नहि आइ धरि संसार मे | 
केलक मुदा सब दूर सोचि उपाय 
सुत एक सौ देख छलः 


विविध प्रकार मे ॥ 
बनि गुरुवर हेष वशिष्ठ के" 
राजषि विश्वामित्र दत्य कल सकल वलिष्ड 


दऽ देल. नृप हुरिचन्द्र द्विज र के" 
विकलाह डोमक हाथ किन 


शशि-सुर्य धरि छथि ग्रस 
पकडल छी पहिनो अहाँ 


ल जाइत पाहि || 


3त-सहन करिते अल अछि संसार मे । 
दे१ह अहाँ अछि उचित हमर विचार मे ॥ 


O 





१७, सौता शील | 


जटाय-उद्धारं 

प्रभ्‌! छथि परीक्ष’ लेत देव सदव सज्जन लोक के" 
सोः धारि उर सें दूर कऽ दी शोक के“ ॥ 

शक लेल हमसभ वीर विपल बलिष्ठ छी 

चिन्ता कथी ? अपने स्वयं बधियार-बीच वरिष्ठ छी' । 
-शोकित सियापति सारग्भित वचन लखनक सूनिकऽ | 
धीरज हृदय मे. राम धलनि सोचि मन मे गूनि क5॥ 

देखल विहंग जटायु के” हत भेल रंजित रक्त. सें। 

“ई भेल दुगति अछि किय?” रघुवीर पछल भक्त सें ॥ 
बाजल “सिया के हरण कयने जाइ छल रावण बली । 
चित्कार क5 रक्षा करू श्री जानकी बजने छली ॥ 

तें हेतु हम लढ़लहुं बहुत निज शक्ति भरि लंकेश सँ । 

रथ-क्षत्र सारथि के हताहत कल कोधावेश सें। 



























रघुवर ! मुद्दा हम मारि नहि सकलहुँ निशाचर भूप के । 
ओ पाँखि दून काटि हमरा कऽ देखलकबदरूप के ॥ 
ओ छी कुवेरक भाइ, ® | 
केवल पता कह 





विश्रवाक कुपात्र ई। 
सहयोग एतबै मात्र ई॥ 





ई बाजि प्राणक त्यांग कैल जटायु प्रभुक समीप मे। 
प्रभु के कहय पढ़लनि ''एहन के ? भक्त जम्ब द्वीप मे॥ 
बजलाह लछुमन सँ सियावर कैल बढ़ उपकार ई। 
हुम हा! एकर करबके किछुओ आब प्रत्यपकार की ? 


अछि पूज्य पिता-समान ज्ञानी-भक्त वीर महान ई। 

प्रेमी हमर दुख काल के संगी परम सज्ञान ई॥ 
दाहक-क्रियां हैबाक चाही संविधि हमरा हाथ सैँ। 
सद्गति परम भेटनिसमादर होथि स्वर्गक नाथ स” 
श्रद्धा-सहित संस्कार सब भेलनि सुपक्षी-राज के 
चलला सियापति सीय-अन्वेषण करेलय काज के" 





>; 


नि 












सीत ।-शौल 


छल एक विपिनक बीच मे राक्षस कबन्धक नाम सँ । 
मुठभेड़ भेलनि ओहि निशिचर के" लखन श्री राम सँ ॥ 


ओ देल परिचय अपन मृत्युक् काल मे श्री राम के । 
बाजल विनययुत बात बढ़ियां एक बढ़का काम के ॥ 
“हे राम! सीता के" अहाँ झट पेब जाहि प्रकार सँ । 
से युक्ति हम बतबैत छी समुचित अपन विचार से। 
अछि क्रष्यमूक पहाड़ पर ,वानर-प्रवर सम्रीव-जे.। 
लि सुबोर स' भय-भीत भेल अतीव से॥ 
ओ वालि बढ़ अगड़ल अछि ब्रह्माक किछु वरदान स"। 
सुग्रीव के ओ अछि भगोने अपन राज्य-सिमान स"॥ 
यद्यपि परम बृधियार अछि सुग्रीव बिक्रमशील ओ | 
तद्यपि अवश्ये वालि के” सँग यद्ध मे किछु ढील ओ ॥ 
चाहैत अछि ओ प्रभु ! अही सन एक निश्छल मित्र के"। 
उरमे ने राखय जे 'कियो ईष्या-कपट छल-छिंद्र के" 
निज-निज व्यथा-गाथां परस्पर सुना गौ" । 
बनिजेत सहजहि ओ सहायक अहँक दहिना हाथ तौ? 
पबिते अहंक सहयोग बदला लेत अपना भाइ सें। 
ओ तखन चुकत नहि पता सीताक लागय जाहि स॥ 
कपया अहा तकरा बनाउ सुमित्र सुन्दर काज ,ई.। 
सब भाँति से हित ओ करत सुग्रीव वानरराज ई ॥” 


चललाह तखने भाइ दूनु ब्रुझि काजक बात ई । 

पहुच गेला सुन्दर परम पम्पा-सरोवर-कात ई ॥ 
मुनिवर मतंगक दिव्य आश्रम-लग रहै छल भक्तिनी। 
सवरी जकर शुभनाम छल जे बढ़ पवित्र तपस्विनी | | 

रामक चरण-धूरिक प्रतीक्षा मे सदैव र हैथ ओ। 

प्रभु के समर्पण करक हित फल चूनि-चूनि रखेथ ओ॥ 
सर्वज्ञ कृपानिधान प्रेमी रसिकवर चेकतथि कोना । 
भक्तिनि समर्पित बस्तु बिनु क॑ने ग्रहण रहितथि ` कोना || 

[] ० 





सौता-शौलं 


सग्रीव संग मित्रता 

स्वीकार क5 सीताक वर सवरीक सभ सत्कार के”: 

साकेत के” सत्वर पठौलनि देखि भक्ति-विचार के" ।। 
चलला तखन सुग्रीव सँ प्रभु मित्रता करताह जे। 
गिरि-निकट मे जाकय दुनू ताकय ओतय लगलाहू से ॥ 

ओ ऋष्यमक पहाड़ पर बंसल रहय भय-भीति से । 

सौचैत छल बदला कोना क वालि सली नीतिसँ॥ 
देखल घमेत-फिरेत पर्वत-कात नर अनजान के । 
स्वर पठौलक प्राप्त परिचय करक हित हनुमान के” ॥ 


[म-सम्मुख अंजनी-सुत आबि विप्रक रूप मे। 
पछल सियापति से विनय-युत “के अहा अइ रूप मे? 
हे वीर ! इझि पड़त अछि बलवान अहाँ महान छी। 
वन विकट मे बिनु यान. अहँ घुमत ल5. धनुवान छी ॥ 


परिचय अपन कृपया दिअऽ एमहर कंतय चल जाइ छी । 
वन-प्रान्त मे विरही-जकाँ की हेतु सँ बौआइ छी॥ 


3 


सब अंग ललित अहाँक लखि अद्भुत भुजा विशाल के । 


शच्च भाल मञ्जुल गाल घू'घरवाल अधर सुलाल के” ॥ 
के हैत नहि मोहित अहेंक ई रूप सुखकर देखि क$। 
दू बात सँ बतियेत के नाह पथ अहाँ के छेंकि क$॥ 
बाजु अहाँ किछु, तखन बूझब की अहँ चाहेत छौ। 
ताज निज भवन की हेतु से वन मे एना धूमेत छौ ॥ 
सुग्रीव नामक एक छथि कपिवीर एतय रहैथ जे। 
बालिक निकालल छथि सतत भागल पडूंल'फिरथ से ॥ 
(तिनके पठावल हम अहाँ लग अखन दौडूल अल छी। 
सचमुच अहाँ के थिकहुँ बुझबा लेल हम अगुतेल छो ॥ 





सौता-शौल 


हनुमान हमरे नाम अछि छी दूत हुँनकर एक टा। 
बेकार बसल काज किछु नहि भरि रहल छी पेटटा॥ 
यद्यपि जनै छी जतय मन हो जा अवश्य सकत छी। 
चाही जेहन घारण कर लय रूप से बनबत छी ॥ 
जीं मित्रता क5 ली अहां सुग्रीव वानरराज से। 
तौ हम अपन परिचय करा ध्रव. देब अपना काज स | 
ई बाजि हनुमत ठाढ़ रहला राम-लग चुपचाप ` । 
मन मे बिचारथि बुझि ली उद्देश्य, वार्तालाप, सँ॥ 
सोचल एतय श्रीराम "कयो छथि बुद्धिमान महान ई। 


विद्वान बूझि पढ़ कोनो राज्य केर प्रधान ई ”॥ 
कहलनि लखन सँ “जक चाही देखि तौ" लीतहु कने । 
मिलि जैत मन तो" मित्रता क$ लेब भेटन अछि भने ”॥ 

देलनि अपन परिचय सविस्तर 


सज्ञान सुग्रीवक सकल गुण ज्ञात हमर ' 
बभू एतय आयब हमर अछि भेल हुँनके लेल ते ॥ 
स्वीकार अछि हमरो करब मत्री तुरत सु ग्रीव सँ। 
अछि स्नेह हमरा अधिक वानर-भालु-विपिनक ज॑ गीव सँ" ॥ 
चलला पवनसुत कान्ह पर लय राम-लखन कुमार के 
सुग्रीव के” सम्मुख उपस्थित कल 
देलनि सुआसन पाणि-गहि बसोल आदर-भात 
परिचय करौलनि पवनसुत दूनूक मुदुल स्वभाव सं॥ 
वत्तीव कैलनि मधुररूपे. छल-कपट के त्यागि के । 
भेलनि दुतू मे मित्रता साक्षी बनोलन आगि के'। 
ओ एक-दोसर से परम सन्तुष्ट भऽ लगला रहुन । 
बालिक निठुर व्यवहार के सुग्रीव सब लगला कह३॥ 
सुनितहि सखाक विपत्ति प्रण केलनि तुरत राघव ओतऽ | 
अविलम्ब मारव बालि के हम हैत निष्ठुर ओ जत$।। 


. १११ 





| 


सौतानशील 


सुग्रीव ' कै कहलनि “अखन ललकार रण हित वालि के । 
औ आबि जायत क्षेत्र मे हम तखन अवसर पाबि क॥ 
भारब अवश्ये मित्र ! करु विश्वास एकहि बाण से। 
ओ बालि, देखब हाथ 'धोयत तखन अपना प्राण सँ 
रामक कथन:अनुसार केलि केपि प्रवर ओ काज के" । 
अबध कुमार अवसर पावि 'वानरःराज के" ॥ 
पश्चात्‌ देलनि राज-पद सुग्रीव के अति हषे से 
जे राज्यःबंचित भेज भागल रहथि बहुती वर्ष सं॥ 
युवराज-पद देऽदेल राघव चतुर वालि-कुमार के । 
बन-बीच बाँटल गेल फल-मिष्टान्न 'विविध प्रकार के ॥ 
सुग्रीव सोचल राम कलनि निज प्रतिज्ञा पूण जौ। २ 
हमहँ सियाक तलाश मे दी झोकि बल सम्प ण॑ तौ" ॥ 
सीताक अन्वेषण करक हित संब तखत तत्पर भेला । 
सुग्रीव के आदेश सँ वानर सकल चहु दिशि गेला॥ 
हनुमान पर विश्वास बेशी छलनि वानर-राज के”। 
तै” छलनि सभटा भार हुँन कै 
लगला कहय हनुम 
आकाश-पथ्वी-जल जतय चाहे पहुंच सब ठाम छौ ॥ 
बरोक गति मति तेज बड़का डेग वेग विचित्र छौ । ४ 
बल मे पिता बायुक बराबर छै पवित्र चरित्र छौ ॥ 
सत शास्त्र के ज्ञाता तथा बलवान मे प्रख्यात छे । 
तौ महावीरक परम शुभ नाम सँ विख्यात छै " 
हनुमान केर सुकंठ मुख से बड़ प्रशसा सूनि क$। 
कैलनि विचार सुधीर रघुवर तखन मनमे गनि के ॥ 
अछि उचित हिनके हम पढाबी जानकीक तलाश मे। 
घनताह जार्धरि पवनमुत तार्धार रहो सभ आश मे ॥ 
ई सोचि रघुपति नाम खोधल सुभग कर-अरविन्द सं । 
दय देल कपि के” पाणि में अँगूठी अपन आनन्द से॥। 
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सौता-शील ११३ 


कहलनि “पवन सुत ! हमर ई शुभ चिह्न अपने लय लिअऽ। 
पहिचानि जेती जानकी विश्वास मन में कय लिअ$॥ 
कपिवर ! अहक बल-बुद्धि लखि लच्छन लगे अछि नीक इं । 
आत्मा कहै अछि काज बनि जायत अहाँ र है ॥ 
कपिश्रेष्ठ ! जाउ तलाश मे जनकात्मजा भेटथि जतऽ। 
ह्लं जाउ ३ कस तत$' ॥ 


गाह ओ। 
रह चललाह ओ॥ 
मन में कहैत सुदास ब॑नलहु हेः आइ [वधेश . के 
करबनि टहल, पालन करब मन सँ सकल आदेश के ॥ . 
पहिने करब स्वामीक छत्ति अनिवार्य जे। 
$ विश्राम जाधरि पूर्ण नहि, हो कार्य से” ॥ 
कपि संग क5 चललाह दक्षिण दिशि. समुद्रक कात मे। 
पहुँचेत सब गेलाह दच्छिन प्रान्त बातक नात मे ॥ 
रहलाह सब भटकंत किछु. दिन गिरि-बिपिनःउद्यान मे 
नहि पता सीताक लगलनि [छ कोनो स्थान मे ॥ 


हा! ओ हकासल आ पिआसल बेसि क$ मंदान में। 
करी सब आब अइ स्थान'मे। 


चिन्ता हटा देलनि सभक व्याकुल ; छल 

देलनि पता ओ छथि सिया दशमुखक लका नगर ह || 

जाँ जा सक्री तौं जाउ छिपि क$ ओतय रातुक पहर मे। 
सुनितहि पवनसुत कहल निज वीरत्त्व केर स्वभाव सेँ। 
हम जा सक छी रामचन्द्रक मुद्रिकाक प्रभाव सँ॥ 


दर्शन करब सीता-चरण के. हम अहा ! निज नयन सेँ। 
सन्देश रामक हुम सुनेत्रति मधुरतम प्रिय वयन सं॥ 





सीत।-शीलै 


ताबत अहाँ सभ जलधि के अइ पार बेसल तौं रही। 
बस आइ झट सीता सती के" आनि दी जौँ संब कही॥ 
सीता हेती नहि लंक भे तौं जेब हम साकेत मे । 
ताकब ततय हम पंसिकऽ सब देवगणक निकेत में ॥ 
जौं नहि कतहु भेटतीह तों पकड़ब अ सुरपति-टीक के । 
हम मारि. थप्पड़ गाल में क$ देब दुर्गति थीक के । 
| G [ 
हनुमान के समुद्र-लघन 
ई बाजि सागर-पार कंरबा लेल फनला जोर सँ। 
नभ-बीच नागक माइ सुरसा आबि गजल घोर सँ ॥ 
बाजलि “ठहर तों भक्ष्य बन ले आबि ककरो श्राप सं । 
हम खैब तोरा आबि जो मुह-बीच अपने-आप सें ॥ 
चल लाँधि कऽ हमरा जेमें वानर ! बझै तों खेल छे । 


0. 


संयोग सँ आहार बनि क$ आबि सम्मुख गेल छे? ॥ 
६कहि अपन विशाल मुख कऽ अल वेग प्रचण्ड सेँ । 
निज देह के” कैलनि द्विगुण हनुमान ओकरा तुएड सुँ ॥ 


पुनि तिगुन कलक ओ पवनसुत चारिगुन कलनि अहाँ ! 


F 


सुरसाक दुस्तर दपं दानव-दलन देलनि दरति ढहा ॥ 
कपि-रूय लखि ओ अधिक शु के पच कैलक अपन जौ | 
लघु-छप बनि मुँह मे टहलि बाहर भेला शिव-सुबन तौ ॥ 
सन्तुष्ट भऽ सुरसा कहल “है सुकपि ! अहाँ सुयोग्य छी । 
रघुवीर-कर्यक सिद्धि मे केवल अहींटा योग्य छौ ॥ 
सन्देह छल सम्पन्न होय॒त की? अहाँसँ काज ई। 
में छल परीक्षा-मात्र, कहबा मे अहाँ सं लाज की ? 
आगू बढ़, निर्भीक भऽ खूकू कत हुँ नहि बीच मे। 
रोकक जे चेष्टा करत से फसत निश्चय कीच मे” ॥ 
रुकलाह नहि, बढ़लाह पुनि हनुमान कपिवर साहसी। ' 
आकाश-मग मे एक अदभुत सिहिका छल राक्षसी ॥ 








सौता-शील 


छाहरि पकड गति रोकि देलक एक छन हनुमान के । 


मन मे कहल हनु रोकि के? देलक पुन: नभ-यान के ॥ 


देखल निशाचर एक अछि स्थिर जलधि-मझधार मे। 
छायाक ग्राही थीक केने मुह विचित्र प्रकार मे॥ 
क्रेलनि अपन तन संकुचित हनुमान वृद्धि विचार सँ। 
झट सिंहिका-मुख पसि चिरलनि हृदय निज नख-धार सँ॥ 
बाधा बिविध के” भेलि केलनि हनु प्रवेश विदेश मे। 
लगलाह ताकय जानकी के गुप्त चूनल भेष में॥ 
सीता-हरण उपरान्त रावण रहै छल भय-भीति सें। 
लंकाक तें रक्षाक कयने छल प्रबन्ध सुरीति सँ॥ 
स्थित श्न ल$। 
ह्‌ हल रहै छल अख लऽ॥ 
कविव'र पहुचला स {झ खन लंकाक उत्तर द्वारं में। 
लंकाक रक्षा-लेल राक्षस ठाढ़ एक कतार में॥ 
क्यो देखि नहि राक्षस सकल पसतश्री हनुम 
मन मे जपँत रहैथ हनु शुभ नाम दयानिधान के'। 
केलनि विचार 'अहा ! प्रथम माताक शुभ दर्शन करी। 
चिन्तित हेती बेसलि कतहु से बूझ आशू पग धरी । 
देखेथ नहिं कयो तेहन छोपल हम बनांबी रूप के'। 
आयल छलय क्यो राति मे केवल कहय सब भूप के ॥ 


ताकी सिया के रहय सूतल जखन धार सब चेन सं। 
दर्शन प्रथम माताक कयली अखन अपना नेन सँ॥ 


प्रायः हेती बेसलि कतहु एशर्सार सिया एकान्त मै। 

अथवा हेती डबल कतहु सिय शोक-सागर-प्रान्त मे” ॥ 
लगलाह ताकय जननि सीता के” सकल स्थान मे। 
बाहर तथा भीतर भवन आँगन तथा दलान मे ॥ 


धेलनि विलाइक वेष ढकला रावणक प्रति गेह मे । 
देखथि कतहुं सुकु मरि अति पि जाथि ओ सन्देह मे ॥ 


११५ 





सौता -शील 


प्रति महल के" प्रति खंड मे कपि घूमि तकलनि सीय के । 
नहि किन्तु पाबथि कतहुँ सीता-सदृश शुचि रमणीय के ॥ 
देखल कतहु सुन्दरि सजलि सुवरण सुभूषण सँ अली | 
देखल कतहु रमणी पुरुष- सँग रमण कऽ सूर्ताल छलो ॥ 
क्यो नारि निज यग पाणि उर पर राखि सूर्ताल नीन्द सँ। 
क्यो एक-दोसर सँ सटल बान्हल भुजा-अरविन्द सँ॥ 
देखल अनेकों कामिनी के हँटल आचर अंग सें। 
सुमुखी उकल छल सजलि सोलह भाति के श्व॒गार सँ। 
प्रमीक संग प्रेमक प्रदर्शन-पटु सकल प्रकार सँ॥ 
मोहित पुरुष के छल कियो कयने सुप्रेमालाप सेँ। 
कयो नारि पति लग आबि रहली सूति जनु चुपचाप सँ॥ 


ते मखक छवि छल बहैत हंसत सतत रहेथ औ। 


ककरो मुखाकृत कहनि दुसनी नारि विशेष लगथ ओ॥ 


सर्तांल कियो बक़-बक' कर छथि भाँग पीने: छथि जेना। 
पति सँ झगढ़ि बयो आबि सृतलि होथि लागथि छथि तेना ॥ 
[केश अनने छल हरण कऽ नारि बहुतों देश सँ । 
सब नारि बन्दी भेलि छल लंका पतिक आदेश सँ ॥ 
कहल 'कखनो न रहती सिय दशानन कहल मे । 
नहि. हिं तरहे मातु लंका-महुल मे॥ 
उददणड-उच्छखल त्रिया के” लंक रहबा योग छं। 
निज पति पसन्द ने छक तकरे लेल लंका भोग्य छ॥ 
सीताक सुन्दर रूप-चालि-स्वभाव हमरा ज्ञात जे। 
नहिं षोड़शांशो तकर कोनो हम पर्ब छी बात से”॥ 
तकलनि सकल गृह-महल-वाग-टड़ाग उपवन भवन मे। 
नहिं पांबि वेदेही-जनेनि के जखन कोनो सदन मे। 
लगला विचारय सिय बिछुड़ि छथि गेल प्रभु श्री राम सँ। 
एहुना परिस्थिति मे ने कथमपि रहि सकथि आराम सं ॥ 





सीता-शील ११७ 


सुतती ने भोजन कऽ सके छथि दशमुखक आवास में । 
श्रगार के तौं बात की? बैसलि हेती उदाश मे॥ 


सुर-असुर कतबो होथि क्यो सुन्दर गुणी- धनवान की ? 

दोसर पुरुष-सँग मे ने रहि छन भरि सक छथि जानकी। 
गज-वाजि-गर्दभ-वृषभशाला ताकि थकलहु हम एतऽ | 
तकलहेँ समग्र कुठाम कथमपि हम ने जा सकितहु जत 

सीताक छाया-मात्र हम नहिं कतहु किछु देखत ग गरी । 


होइज जानकी जीबेत नहिं छथि लॅक मं। 

केलक कियो हत्या अधम जे पड़त पापक पंक मे ॥ 
सीता-हरण कऽ मढ़ ओ अगुतेल भागल हैत जे। 
श्री रामचन्द्रक वाण सँ वा ओ जत से॥ 

अछि किन्तु अन्देशा ३ ध अधिक लय गेल हो आकाश से। 

चछत. भेल हो । [ हताश सँ। 


निष्प्राण बुझि कठोर रावण ही 
निइचर कियो झट दय जलधि सँ छानि क ल$ जत ता ॥ 
ओ होथि परम दयालु रखने. होनि ७ गेह ॥ मे। 
जौ निर्दयी भो हेत र [` हद i 
लखि राक्षसीगण के सिया डर गेल 
निज प्राण देने होथि सीता त्यागि 
माताक दर्शन सँ तखन वंचित ह 


दर्शन बिन! कयने सिया के घूमि क$ हम जब ' त जौँ । 
घूमक अवधि बोतल अत्रश्ये दणड बढ्छ पब तौं। 
हम मह देखेबनि की ? कहब सुग्रीव बानर-राज के"। 
हम अधरम, नहिं जग-ब्रीच रहुलहु" आंब कोनो काज के 
पुछताह वानरन्त्र्ग लंका जाय की कलहु अहाँ। 
'आशा लगौने सब छलहुँ, सुधि कहब सियके" ध्रुव अहाँ॥ 
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सीता-शील 


क्यो छथि अवश्ये एहि गृह मे भक्तत्रर भगवान के'। 
जाकऽ प्रथम दर्शन करी हम एहि बढ़ सज्ञान के ॥ 
छथि भक्त ई भगव।न के” चरणाम्बुजक आशक्ति सेँ । 
लागत पता सीताक निश्चय एहि सज्जन व्यक्ति से ॥ 
उठले छला तखने विभीषण भक्त रामक नाम ल$। 
हनुमान-सम्मुल ठाढ़ भऽ गेलाह सन्न प्रणाम कऽ॥ 


ओ भक्त-भक्तक मिलन अनुपम केहन से 
दूनुक उर मे हर्ष कतबा भेल वर्णन कर 
“हम दाम के" सेवक थिकहँ" कहर्लान बचन f 
( = पी NR, कः ० 
“हम अल छी सीताक सुधि लय ए 
सुग्रीव-मंत्री थिक्रहु, हनु ख्यात छी। 
रामक प्रियाक तलाश मे हम काल्हि सँ अपस्याँत छी॥ 
नहि भेटि रहली कतहुँ सीतां घूमि-घूमि तकेत ' छी। 
जन हाँ जनत छी॥ 
सज्जन समर्पण करथि सम्पति निज सहर्ष समाज मे। 
लगबैध तन-मन-ब॒द्धिबल के लोक-हितकर काज में ॥ 
रहथि प्रयास मै। 


ई सुभग लक्षण पाबि रह लहु अहांसन 3 प्रक्ति 
हम नहि कमी किछु देखि रहलहुँ राम-प्रति-अनु रबि 
देलनि बता सुन्दर अशोकृक वाटिहा भे छथि सिया। 
“ओ वाटिका अछि रावणक सब वाटिका सें अति प्रिया॥ 
जायब ततय अहँ कोत तरहे' गुप्त पथ बतबत छी। 
हमही की लंकेइवर जने छी मात्र सेह कहैत छी॥ 
छै मार्ग कठिन तथापि अपने थिकहुँ रामक दास जौ । 
सहजहि पहुँच ज।यब अहाँ अ प्रभु-क्प।के' आश तौ ॥ 





१ २० सीता-शील 


पथ-सूत्र भेलनि ज्ञात कपि केः रावणक निज भ्रात से । 
ओ वाटिका मे पहुंचि पूछथि बुक्ष के हर पात सं।। 
''छथि कतय बैसलि हमर पज्या! इष्ट देवो, दे बता । 
सब सँ निहोरा छी करत सुवाटिका के" हे लता !”॥ 
मनोहर सुभग छल ओ वाटिका सब भाति सें । 


NL प्रि Ne ण । "र्खाः ॥ रि | वि ट्प rT ला - श (7 IT सँ 
नव कमल सर्पारपूण पोर्खार विटप लागल पाँति सँ॥ 


कोकिल समूहक काकली सँ छल कोलाहल पूर्ण ओ। 
छल पूर्ण बृक्ष विशाल नव फल-फूल से सम्पूर्णं ओ ॥ . 
नाना प्रकारक विहग कलरवं सतत करितहि खल जतः। 
ऋतुराज रहथि सदेव तत्पर निज निरीक्षण मै तत5॥ 
बड़ सघन एक विशाल बक्ष अशोकं पर चडि छोट भऽ। 
लगलाह ताकय कपि-प्रवर सबदिशि लता के" ओट कऽ ॥ 


f भत - 
4 
\ 


देखल ततय कपिवर विड-तर नारिगण बैसलि छली । 
धि a | ५ मे MI... 2 च | [स [ [. ॥ | / ७० ह्‌ ४ | थ ७ की र “3 लि हो मेशि ० थ्‌ प 
छाथ मध्य मे चुपच!प बेसलि रहाथ घराल मंथली ॥ 


पतिःप्रेमिका साध्वी सती के” ऐह. ह्र 
iE हू ब छु ` ढ्लि h र " वं rrr त्‌ ` सं ~ |: र ह के "रो अ | : न्‌ ॥ र्‌ हे )। क ` पड 
*4६९३।ल स्वपात सर नार के ३ हिना रहक पढ्छ की ? 


श्र + । चर ) र्चा °) रि नक वभ' । व | है, ला' 
श्री राम चर्चा सिय-स्वभावक दास से कैने छ्ला । 


| हन । ल ०३ गे १ छु ॥ थि कर ह बहू | rr भां . । त सी ते | नम ` 
तहिना लगै छथि हुबहु सब भाँति सीता निमंला ॥ 


भूषण खसौने रहथि जे से नहि एतय छनि अंग में | 
लक्षण मिले अछि ज्ञात अछि जे जानकौक प्रसँग मे | 
दुबल अखन भः कै गेल छथि प्रायः सिया उपवास सें। 
व्याकुल-व्यथित छथि भेल हा ! अति भूख एव प्यास से ॥ 
छथि दुखित पत्नी पति-विने! पति व्यथित छथि पत्नी विना'। 
जहिना विना शशि राति, चन्दा मन्द ञ्जति रजनी बिना ॥ 
आविष्ट छथि 'पोअर पुरान -मलीन -रेशम वसन से 
सन्तप्त छथि सीता निशचरि बर्ग केः कठु वचन सँ॥ 





सीता-शील 


मुखपर रहनि बहैत नोरक धार सदिखन नयन सँ! 

श्री राम स्वपतिक नाम कखनो बोल निकलनि वयन सेँ॥ 
विश्वस्थ भऽ मन में कहल कपि ऐह घव सीता शिकी | 
नहि रहथि परिचित पूर्व सँ ते” कोन विधि बतियाथि की ? 

सीत”-चरण पर भाकि गेल मान 

'आयब सफल भऽ गेल' बुझल॑नि अति कृपा 
देखल मदा सीताक स्थिति सोच मे ओ पढि गेलां। 
घेरलि निशाचरि-वर्ग सँ लखि सीय के" शोकित भेलां॥ 

बजल! “लग अछि छथि विधाता बढ़ विवेक बिहीन अ 

सीता-सद्श-साध्वी सती सँ हर्ष लेलनि छेन ओ॥ 
के ? हैत नहि क्लेशित दशा लखि हिन सार में। 
सिय-सन सुशीला-शीलवन्ती हैत के वहार में॥ 


श्री ज।नको-पति रहथि व्याकुल एहन महिला लेल 
अति छथि वन-वन सतत पागल-जकाँ भऽ गेल तें 


अर्द्वागिनी सीता-बिना जीअब असम्भव राम के"। 
सुख-प्र/प्त कथमपि भऽ सकनि नहि सीय-बिनु सुखधाम के" 
त्रलोक के सद्गुण सकल जौ" एक दिशि राखथि कियो । 
सीताकं केवल एक गुण-सम हैत हि तौलथि कियो ।! 
ई धन्य छथि पति-प्रेम-कारण राजसुख त्यागल अहा ! 
रहलो विपिन में कत 
पति-संग रहने दुखक अनुभव केल नहि किछओ मुदा । 
स्वामीक प्रति स।नल सुधा सँ शब्द सुनबथि सुखप्रदा ॥ 
कतबो सराहब सीय-गुण के पार कथमपि पैब की? 
माताक दशन त्यागि जायब जन्म भरि पछतैब की ' 
बुधिभ्रार वानर-वीर कपि मन में विचार करैत ई। 
बसल अशोकक गाछ पर मन-मुदित कऽ सोचेत ई॥ 


gD 





सीत।-शौल 


सीता-रावण-विवाद 


तखने निशिक अन्तिम पहर मन्दोदरी के संग क$। 
पहुँचल दशानन सिय-निकट, रहली सिया अपचंग भ$ ॥ 
लखि ढंग रावण के विचित्र सिय-दशा भेलनि तैना । 
पवनक प्रचण्ड प्रवाह सँ कदलीक काँपब हो जेना ॥ 
झट बाँहि सै छाती छिपा कऽ पेट अपता जाँघ सें। 
सिय मोडि ठेहुन बसि रहली दाबि आँचर काँख सें ।। 
३ अट दुरि १; या रि-सन ओ छ्थि लगत अनिन्दिता । 
बह [नु पानि-पवन-प्रकाश के" होइछ जेना मूच्छित लता ॥ 
तरि के कन्या थिको 


करजोडि त्वन करे छली सिय प्रार्थना कुलदेव सँ । 
रावण निशाचर संग मारल जाय झट पतिदेव सँ !। 
ही अवस्था मे असुरपति सीय सँ लागल कहै। 
ओः गर्वं सँ गवित महा अरु काम से मातल रहै ॥ 
“हम आबि गेलहुँ अ I | स्वयं असुरारि-पति लंकेश छी । 
भय नहि 
सुन्दरि ! अहाँ दुख कखन धारि ई सहत्र अति सुकुमार छी । 
संदक छी अहाँ तें हमर परम पियारिछी॥ 
अहाँ के” चन्द्र-वदनी ! हम अधिक चाहैत छी 
सुमखी ! अही के आब पटरानो जकाँ मानैत छी॥ 
हॅसि क$ कने बाजु बचन प्रिय ताकि हमरा दिशि प्रिये ! 
आदर करू हमरा हदय सँ आबि बेस मम हिये॥ 
यावत अहाँ हमरा सँगै बतियेव नहि अति स्नेह सं। 
तावत बुझ तँ हमहुँ नहि भीड़ब अहाँ के" देह सँ॥ 





सीता-शील १९३ 


हमरा सदुश प्रेमीझ# सिय! अपमान कियैक करत छी । 
उपवास-प्यासलि रहि सदैव झखँत-कनत रहैत छी॥ 
त्र टि नहि पड़त सुख-भोग मे भार्या हमर बनि जेब जौ'। 
निज तन सकल सुवरण-सुभूषण से सजल नित पब तौ ॥ 
जे रत्न हम छी जीति कऽ अनेने अनेको ठाम सँ। 
से सब पठा! देबनि तखन हम अहिक्र जननी-नाम सँ॥ 
हुमरा-सदृश धनवान समरथ-चतुर के? संसार मे। 
सम्पत्ति विविध अपार अनुपम भरल अछि भंडार मे ॥ 
सीते ! अहाँ के जाहि बस्तुक जखन इच्छा हैत जे। 
अविलम्ब सम्मुख अहुंक ततछन पहुँचि निश्चय जैत से । 
अह भाँति-भाँतिक़ भोग भोगब दिव्य भोजन-पान क5। 
सन्तुष्ट याचक वर्ग के" कऽ देब मन भरि दान दऽ॥ 
जे यज्ञ चाहब करय तखने जत भऽ निविधन ओ। 
करता प्रशंसा राम, लछुमन, भरत अरु शत्र्त ओ ॥ 


चाहब अहाँ जौ करय तीर्थाटन सकल संसार मे। 
धर्मार्थ पावति-व्रत करी नित रही पूजाचार मे॥ 


जे शत्र होथि अहाँक तिनकर देब मद के 'चर्णं कऽ । 

लायब पकड़ि क$ ओहि अरि के" नारि-धन सम्पूर्ण लड |! 
पिथिला-अवध के” सदन बनवा देव सभटा सोन सेँ। 
निर्भीक सम्मुख भऽसिये! हमरा कहू तौ" मोन सें। 

सुखभोग के” भोगनि अहाँ के" हेम सिथे ! मानत छी। 

हमरा सदूश समरथ सँगै रहने अह शोभेत छी॥ 
प्रत्यक्ष सम्मुख देखि हमरा तखन की? सोचेत छी * 
अति दीन निष्ठुर राम के” सँग दुख किये भोगत छी॥ 

श्रीहीन भऽ वन-वन घुमेत-फिरेत छथि नित राम ओ॥ 

निज राज्य सँ वङ्त्रित अंत छथि गेल भऽ बेकाम ओ ॥ 
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सौ ता-शौल 


अपना सदृश संसार में किनको ने तो लगबत छे'। 
त" साधु-मनिःतपसी.सजन के सतत तौ" सतबैत छे"॥ 
अभिमान के” सर्वोच्च चोटी पर परहा 
हा ! वेद पढि सद्धर्म सभटा अखन तो" बिसरेत छे" ॥ 
ई तें स्वयं विचोर, भेलौ बुद्धि तोहर भ्रष्ट जौ'। 
अति शीघ्र स्वजन-संमेत छौ होयबाक तोरा नष्ट तौ" ॥ 
मनके' विषय सँ मोड ईश्वर दिशि लगे में नहिं कदो ! 
तौ ब्रस मन चंचल विषय-दिशि लागि जयतौ सबंधा । 
रुचिगर  विषय-चिन्तन-संगे आसक्ति हेतौ जाहि में। 
आसक्ति सँ कामक उदय भऽ जाइछे ध्रव ताहि मे 
पूनि कामना मे विघ्न पढ़ने क्रोध अधिक बढ़त छै। 


को 


क्रोधाग्ति सँ अविवेक एवं मूढ़ता उपजत छे॥ 
अविवेक सं स्मृति सुगुण के तुरत देतौ नष्ट क$। 
स्मृति जखन रहतौक ५ हितँ बृद्धि जेतौ भ्रष्ट भऽ॥ 
हा ! तखन हेतौ दुर्दशा की? से स्वयं अनुम नुम मा 
ई वचन केवल हमर नहि श्रति-वाक्य एकर 
परिवार-संग सदेव सकुशल जौ" रहक चाहैत छे"। 
तौ ध्यान दे हमरा कथन पर नीक- जौ" मानत छै ॥ 
त आइ अखने सुपथ पर चलबाक प्रण तों ठानिले। 
पर नारि के' तजि निज प्रिया के” प्रेमिका-सम मानिले ॥ 
रहतोक मंन मे पाप तँ करबे' न प्रभु के" प्राप्त तों। 
दृष्कमंमय कुविचार के” क$ दे अखन समाप्त तो 
हम उच्चकुल के” थिकहुँ कन्या उच्च कुल भे अल छौ। 
पतिव्रत-परम पावन सुव्रत-सीमाक बीच घेरल छी ॥ 
पति-प्रेमिका के” लल जे निन्दित कोनो दुष्कमं छैँ। 
से करथि नहि स्वामी-प्रिया जे नारि ले अपकम छै ॥ 


अधमंश ! हमरा स्वपति-भक्तिनि नारि के सम बझ तों 
सचमुच एहुन नारीक आशू अति लगे छे तुच्छ तों ॥ 


१२५ 





१३६ सीता-शील 


वरु हो अनादर सत्पुरुष से चरित जिनकर नीक हो। 
सम्मान नहिं चाही पतित सँ चालि जिनकर नीच हो ॥ 
ओ छथि प्रशंसा पात्र जे सहि .सकथि अइव-लथार के । 
निन्दा करनि सब लोक गदहा पर चढ़ल..असंवार के ॥ 
सम्मान नहिँ चाहैत छी तोरा समान कुपात्र सँ। 
सानन्द अपमानो सहब हम राम-सन सद्पात्र सँ॥ 
केबल करय चाक ग्रहण स्वातीक वर्षा-बुन्द के । 
थि होइ मुदित चकोर केवल गगन मे लखि चन्द के ॥ 
नाचथि मयर. जनेत छे" नहि देखि वारिद-इ्याम के । 
तहिना प्रसन्न यथार्थ होयब पाबि प्रियतम राम कै ॥ 
की वेद पढि विद्वान भेले. ज्ञान नहि भेलौक ई। 
धिक्कार तोरा बृद्धि के i पै लोक सभ कहंतोक की ? 


रावण ! दुराग्रह पर एना एः अखन ६ पि f 
खनो सँभरि जो समय सँभरक छौ अख 
सन्मार्ग पर चलबे' तुरत बनबे सदाचारी भने॥ 


प्रभ राम प्रति दुवंचन हमरा व्यथे तों सुनबत छे । 
हा! भझूठ-निन्दा सत्पुरुष के” तो” कियक करत छे ॥ 
छनि नक अपूर्व सुन्दर सह हम सुनब छिओ॥ 
धीरज पिता छनि, जिनक जननी छनि छमा, भगिनी दया । 
सुत सत्य, ञ्राता सतक संयम, परके हित लय सब क्रिया ॥ 
भूतल रहनि शय्या जिनक, नहि बस्तु किछु लय लालशा। 
भोजन जिनक छनि ज्ञान तिनका भऽ सकनि नहिं दुर्देशा ॥ 


अद्भुत स्वजन छनि एह्न वन मे राम केः परिवार मे । 
तो" दे बता अनुपम एइन नर के ? अखन संसार म ॥ 





सीता-शौल \ २७ 


जौ होनि स्याही गिरि-सदुृश सागर-सदृश मसि-पात्र हो । 
सुर-विटप-शाखा कलम संग मे लिपिक लाखो छात्र हो ॥ 
भू-पत्र पर जौ सर्वदा लीखथि रहथि श्री शारदा । 
नहिं लीखि सकती प्रभुक एग सम्पूर्ण रूपे ओ मुदा ॥ 
लीखल-पढ़ल छे' शान्ति मन सँ खूब सोचि बिचारले ॥ 
अपराध निज स्वीकार कर जो शरण मे रघुनाथ के" । 
जा क$ छमा तों मांग सविनय पर पर धऽ माथ के" ॥ 
करथून छमा रघवर दयानिधि छथि छमा के शील ओ। 


शरणागतक रक्षा कर में नहि कनेको ढील ओ॥ 


॥ 


शिव 
हम छी छमाश्षीलक प्रिया त यु गै ॥ 
अपना प्रिया सँ नहि रहय सन्तुष्ट जग भे पुरुख जे। 
भऽ जाय ओ लम्पढ-दुर [वारी-अधर्मी प्रमुख से॥ 
धन-बल-विभव के गर्व छौ तो बुझ पढ़ ले" 
दुष्माग पर चाल रहल छै खसबे' अवश्ये खाधि मे॥ 
कह तौ" अनेको नारि सुर्न्दार के” छिपौने छे' किय? 
सुरबुन्द सँ नित टहल करबाबत दशमुख !' $" कियै ? 
निर्दोष नुपगण छथि किये? हा! बन्द करागार मे। 
ई छै कतय लीखल नियम नप-नीति के” व्यवहार में । 
निर्दोष के दी दण्ड दोषों के मुदा नहिं दण्ड दी। 
ई बृद्धि जकरा छैक से शासक विमूढ़ प्रचण्ड छौ ॥ 
होमय खिघांस विशेष लगतौ अटल कलक क । 
निन्दित महा सबदिनक लय भर त जेबे संसार मे ॥ 
सब भर्त्सना रहतौ करत सदैब तोरा काम के । 
थुकतौक सदिखन लोकसभ ल$ नित्य तोरा नाम के ॥ 
निज सम्पतिक उपयोग कथले नहि परक उपकार मे । 
पावन चरित श्रीराम-सन नहि छौक किछु आचार से ॥ 





सीत #शील॑ 


ब्राह्मण जखन छौं तखन दानवता कियेक विचार मे। 
पढि वेद विधिवत मन किये लगलौक दुष्ठाचार मे॥ 
रखले सकल रहतौक धन भण्डार सुन्दर धाम मे। 
पढ़ले बनल रहतौक कोठा आदि ठामक्र ठाम में ॥ 
चरनी दरा लांगि छाती पीटतौ बेजान मे। 
परिजन-स्वजन शव ल$ पहुँचतौ कान्ह पर स्मशान से।। 
हा! नोति लेतौपूत्रःपुत्री सकल भूषण देह्‌ सं। 


[रि ` 


तन को चितापर राखि देतौ बोझि लकड़ी स्नेह से ॥ 
दऽ आगि मुख में मोर के” खसबंत रहती नयन सें। 
जीवन भरिक करनीक वर्णन ' करय लगतौ वचन से ॥ 
कयो संग नहि जयतौक हा ! देहान्त के उपरान्त मे। 
के" अमुसार लेबे जन्म पुनि मरणान्त मे॥ 


अछि विनाशक काल तोहर अल छौ । 


हं ~ 
0. 
। ब ङि हे 
हि | 5 
बाझल 
A 


[इछ बिपरीत सभके 
वचन नीक सो 
जा कऽ कतहुँ रहबे नु 
प्रभु राम-शर शिर काटि दश कें फेकि देती रेत मे" ॥ 
सौताक शिक्षाप्रद वचन लगलैक कहु. लंकेश के'। 
अभिमान-युत उपदेश के ॥ 


ES हे 
tC 
ठ्‌ म 
डे 


हमरा अहाँ सामान्य नर लगबंत छी ! 


है मानिनी ! हमर 
हम बेदविद विद्वान के की जानि शिक्षा दैत छी ! 


विशेष रूपे” पुरुष कोनो नारि सँ। 
हक भीख माँगय परम प्रेमी प्यार सं॥ 
तौ" के ! निठुर नारी बनत कहु आइ धरि सुनलहु कतो ? 
हठ धामणी हम नहि अहां सन देखि हम रहलहुँ कतो ॥ 
किछु नहि गुदानइ छी भहा हमरा सदृश लंकेश के । 
उलटे अहाँ लगलहुँ सुनाबय ज्ञानमय उपदेश के. ॥ 





सौता-शील ; १२९ 


केलक अनादर हमर जे, नहि रहल से जीवित कियो । 

नहि मानलक लंकापतिक्क आदेश से अछि नहि कियो ॥ 
आश्चर्य अछि बाँचलिःकोना छी अखन धार सीते ! अहाँ । 
नहि क्रोध अछि उपजत त बाँचलि अखन धरि. छी अहाँ॥ 

रथ क कुपथ दिशि देखि सारथि अश्व के' रोकथि जेना। 

अ के रोकय तेना ॥ 


अनुचित. र ल सीता सनि क$5। 
किछु वाक्य मे देलनि सिया 'संक्षिप्त-उत्तर चनि कऽ॥ 
“रे नोच ! निश्चर | छौक नहि तोहर हितेषी लेक भे। 
जे रोकि रखतो जा रहल छे" अगम पापक पंक'मे॥ 
तो मारबे” की? अमर आत्मा के” जखन अकाट्य ई। 
सनातन .सर्वंगत अति गोप्य नित्य अदाह्य इ ॥ 
तजि एहि तन के” बसत आत्मा फेर दोसर देह में। 
ममता तखन राखब कथी किछु काल देहक नेह मे॥ ' 
मस्तिष्क मे ढू कलौ नहि वर्णित विषय ई वेद के । 
नहि बझ मे अयलौ अमर आत्मा-शरीरक भेद के ॥ 
धन-जन-विभव-सामर्थं के अभिमान-गिंरि पर चढ़ल छे'। 
लक्षण लग अछि अखन निश्चय पतन-दिशि तों बढ़ल छे॥ 
ई नहि जनै छे तजथि नहि सज्जन कदापि सुधर्म के । 
जहिन। अधर्मी तजथि नहि कथमपि अधर्म-अकमे के ॥ 
जाड मे भुजंगक बास वानर बसथि शिखरक छोर पर। 
पक्षी बसथि शाखाक ऊपर भ्रमर कुसुएक कोर पर ॥ 
सकलाङ्ग सेवित दुष्ट सँ चानन तजथि ने सुगन्ध के । 
दृष्टक उपद्रव सँ ने सज्जन तजथि सत-सम्बन्ध्र के" ॥ 
रे अधम ! दुर्गति अपन करबा लेल उद्यत भेल के? 
तोरा-सदृश त्रिद्वान भऽ दुष्कर्म पर अडि गेल के? 





सौता-शीले 


प्रत्येक प्राणी को जगत मे भिन्न-भिन्न स्वभाव छै । 
पति-प्रेमिका के” स्वपति-प्रति अति प्रेम-श्रद्धा भाव छै ॥ 
छथि इन्द्र के पत्नी शची, शिव के” प्रिया भामिनि उमा । 
ब्रह्माक वीणापाणि जहिना विष्णु के" प्यारी य्मा॥ 
तहिना थिकह' हमहूँ कप निधि राम के प्रिय प्रेमिका ' 
ई युगल जोड़ी बगल छै शाइवत परम सुखदायिका ॥ 
जौ बुद्धि किछुओ बचल छौ तौ" नीक तरहें सोचि ले । 
रघवीर-रामक तुल्य अपन। को कने तो तौलि ले॥ 
खरगोश तो' नर-सिह-रामक संग न ढ्बे कह कोना । 
तो" रे अनार्य ! लगत छै पवनक निकट मच्छर जेना ॥ 
तोरा-सनक पापी असुर के” भष्म कऽ दीतह मुदा । 
तप-योग-बल नहिं क्षीण हो अछि ध्यान मे हमरा सदा ॥ 
बुद्धिबलक बढाइ फय बतबत छे । 
गल अपना के बहुत लगबत छे ॥ 
ओ शक्ति तोरा छौक नहिं जे ६ नि उपस्थित राम मे। 
तो” तौ” कदापि ने जीत सकबे राम सँग संग्राम में ॥ 
ई विधिक रचना क नल छनि सब आब हम बुझैत छी । 
तोरा विनाशक हेतु वातावरण बगल देखेत छी॥ 
रे शठ! हमर प्रग थान अन्तिम सूनिले निज कान स॑ । 
नहि आब कहबो किछु तोरा-सन मृढ्तम अज्ञान सं॥ 
दषकांठ ! पढ्त कृपाण तोहर मात्र हमरा कंठ मे। 
वा प्रभुक करःकमल लागत जानकी के” कंठ में॥ 
स्वीकार कर शिर हमर समुदित चन्द्रहास ! कृपाण तो । 
अनुरोध तोरा से हमर अछि अखन लऽ ले प्राण तो” ॥ 
सीता-बचन छल मर्मयुत चुभलेक बढ लंकेश के । 
ओ रोकि नहि सकलक निदुरतम अपन क्रोधावेश के |) 





सौता-शील 
नहि कऽ सकल रावण सहन सीताक बातक मारि के”। 
सीताक गरदनि पर उठौलक तखन ओ तरुआरि के" ॥ 
नहि रहल गेलनि देखि ई मन्दोदरी बुधियारि के । 
झट रोकि कऽ लेलनि बचा सीता सती सुकुमारि के || 
रावण कृपाण सँभारि बाजल वचन क्रोधावेश मे। 
निन्दा अपन, रामक प्रशंसा सूनि कहलक शेष मे॥ 
“सीते ! हमर अदखोइ आ वदखोइ केलहुँ नारि भ$। 
हम लंकपति के लंक मे धिक्कारि रहलहुँ गारि दऽ॥ 
काटब अहक शिर निश्चय अपन तलवार सं। 
[त कहलो पर अहाँ मानत छी नहिं प्यार सँ॥ 


सोचू विचारू पूनि सुअवसर दंत छी दू मास के। 
| i ७ 0 है ८ । दे प्राप्त पिक : i, 
॥। © ॥ | "५ 


ई कहि दशानन £ 
निर्शिचर-त्रिया-गण के बि नठु i 
कटु वचन असुरक सूनि सिय भेली दुखी अति क्ले 
तखने प्रकृति.गण सान्त्वना देलनि अहा ! आवेश सं ॥ 
आकाश सँ स्वर सूनि पड़लनि धैय के धारण करू 
अति शौघ्र रामक हैत दर्शन ध्यान प्रभु-पद मे धरू ॥ 
पवनक मधुर ध्वनि भेल “सीते ! स्वपति के” सुमिरण करू । 
लऽ अल छथि सन्देश रामक हमर सुत धीरज धरू "॥। 
अग्निक कथन 'देबनि जड़ा हम आब लंका नगर के" । 
देखब जड़त समग्र गृह पश्चात किछुए पहर के" ॥ 
जल कहल (है जग-जननि ! जिनकर थिकहुं जीवन-तंगिनी । 
से आबि हरता अहुँक विपदा शीघ्र है सुखदायिनी !! 
पथ्वी अहा ? कहलनि सिया के 'छी हमर बेटी अहाँ। 
घबढाउ नहि अति शीघ्र पहुचब श्री अवधपति छथि जहाँ' ॥ 
धोरज बँघल सीताक उर मै सूनि स्वर देवादि के । 
केलनि प्रगाम विनम्र मत सँ अति हितेबी मानि के ।! 


® 














सीता-शील॑ 


बैसलि छली सिय ध्यान ६5 प्रिय चरण मे श्री राम के । 
लगली करय जप जानकी स्वामीक सुन्दर नाम के ॥ 
छल घेरि क5 बंसलि सिया के” किछु निशाचरि-वर्ग जे। 
लागल करय संब निज मतिक अनुसार नांना तक से॥ 
ई अछि अभागलि नारि किछुओ ज्ञान नहि छ देह मे। 
नहि रहुक. चाहै अछि असुर पति के सुवर्णेक गेह में ॥ 
रावण-समान्न समर्थ `पुरुषक हैब पत्नी नहि रुचे। 
निद्धि. नारी हैत जकरा बनब रानी नहि जँचे॥ 
हमरा दशानन एहि तरहेँ प्रम के” देखबंत जौ' । 
एकरा जकाँ हमरा स्वपत्नी बनक लेल कहत जौ ॥ 
तौ' हम कदापि न चूकितहुं' शुभ एहन अवसर पाबि क5। 


अविलम्ब रावण-कोढ़ मे हम बेसि जैतहु आबि कऽ '॥ 


` छलि हरजटा नामक निशार्चार बाजि ऊठलि ओ तत&। 
“हे सुमुखि ! दशमुख-सन .पुरुष भेटत अहाँ के' कहु कत$॥ 


चारिम छथि पुलस्त्य प्रसिद्ध जे।.. 
विश्रवा अति बुद्ध जे॥ 
माता हिनक छथि केशको राक्षस 
आदित्य वारह, रुद्र ग्यारह, आठ वसु, ई अश्विनो । . 
तैंतीश कोटि सुदेव एवं नाग-नर, तप सी, मुनी॥ 
सबके” प्रसन्न सदेव रखने रहथि बृद्धि-विवेक सँ । 
सेबा कराबथि अपन जग में नित नरेश अनेक सँ॥ 
सीते ! एहन राजाक सत्वर जाउ बनि भार्या अहाँ ! 
भाग्यक-उदय अछि भेल, शुभ संयोग भेटल अछि महा ॥ 
विकटा निशाचरि बाजि ऊठलि “ हम विशेष बतेब की ? 
ई छथि केहन वलब्रीर, धनपति हम कतेक सुनब की ? 
किछु मात्र गुणनबल हिनक हम संक्षेप मे सुनबेत छी। 
रारण-सदुश नहि छयि बली कयो विश्व में कहिं दत छी. 





तीता-शील १३३ 


गन्धर्व-सर-तर-नाग-दानव के पराजित कल जै। 
छी भाग्यशालिनि अहाँ प्रेमी बनि हृदय से अलसे॥ 
अति गुणवती जौ छी अहीँ दशमुखक र रिभू 
नहि तौ जनक तनये ! अभागलि नारि अपना के बुझू 
तेसरि निशाचरि दुमु'खी । 


लंक्रेश-इच्छामात्र सँ तरु मे फलादि फरत छ। 
कृषि-काल मे पर्याप्त रूपे" मेघ नित बरषैत छ॥ 
हे देवि ! अहीं बताउ मन सें नारि जग मे हैत के? 
कहु, एहन भूपक २ भामिनी नहि मदित भऽ बनि जत जै॥ 
अनुमान छल हमरा अखन धरि बढ़ अहाँ बूधियारि छी । 
क ने स्वपति के त्यागि रावण-संग मन सँ अल छी ॥ 
कहु, तखन कियेक उदाश भऽ बैसलि सदैव रहैत छी । 


कहैत कियेक से नहि बात अहाँ करत छी॥ 


५ रि १. 


सोच विचारू, समय अछि, सज्ञानि छी, बुधियारि छी। 
सुनने छलहु' हम तौ अहाँ अति उच्च कुलके" नारि छी ॥ 


तिते 


हठ त्यागि मानू कहल' हमरो. सोचि सीते ! ध्यान सँ। 
नहि तौ" अहाँ के हाथ धोअऽ पढ़त अपता प्राण सँ” ॥ 


देलनि सभक उत्तर अहा ! मृदु बचत मे श्री जातको । 
कहलनि “जत हि कियो कठबत छै सदज्ञात को ? 


तो" सभकियो मिलिकय अ तर 

अनुधित बचन से. हृदय हमरा के किय जड़बत छे ॥ 
ई अवसोह/तक बात हपरा लग कियैक बजत छे । 
उपदेशिका बधियारि अपना के” बहुत लगबैत छ ॥ 


सुन आब.  हमरो, बात किछु दऽ ध्यान जे; सुतब चिओ 
अति तर्कयुत उपदेशप्रद किछु वाक्य मे बतबे छिओ॥ 


कह, मनुज-दुहिता कतहुँ सुनले" दनुज-वनतिता बनल छे। 
मानव-दनुज मे. प्रेमयुत सम्बन्ध कहियो रहल छ॥ 





पति मानि लेलति नारि जिनका, रहथि जौ गुण-हीन ओ । 
सुपज्य सुनारि के" छथि वह, यद्यपि दीन ओ ॥ 
स्वामी तथा गुर वेह छथि पति-प्रेमिका के" जानि ले । 
सम्पूर्ण मानव-नारि केः पज्या परम तो मानि लें॥ 
नल मे जेना दमयन्ति, मदमन्ती अना सौदास के । 
श्री रोहिणी शशि के, सगर के केशिनी द्युति$काश के” ॥ 
तहिना हमहुँ भक्तित थिकहुँ श्री राम के आरम्भ से । 
तँ आब क्यो नहि बाज बारम्बार एतबा दम्म सँ ॥ 
तो" सभ जकर नित अन्त-जल आहार-पान करत छे'। 
ते द्धि तेहने भेल छौ तकरे सदैव गबेत छे ॥ 
संसर्ग जकरा जाहिसँ तहिना स्वभाव बनत छे । 
सद्गुण सुजन सँ दुष्ट से अवगुण अवश्य मिलत छ॥ 
बेशी बतेबौ की? अपढ़ तोरा-सदृश अज्ञान कै । 
मानत छें' नहि जखन नीको बात सुभप्रद ज्ञान बे ॥ 


नहि ढुकलेक ककरो हृदय में । 


छै मतिशुन्य दुर्घट समय में ॥ 


उलटे निशांचर-तारिंगण लागल डेराबय सीय कै । 


निन्दा करय लागल पुरुष-वर प्रवल सोता-पीय के ॥ 
तो" एक निवल नारि भ5 हमरा कथी सुनबेत छ" । 
अज्ञान नर पत्नी थिके उपदेश कथी छेटत छे ॥ 
जौ कान नहिं देबे” कथन पर हम कहैत छिऔक जे। 
वने शरीरक खाल के” हम खीचितौ' लेबीक से ॥ 
खेलब बना क; गेंद तोहर एहिं सुन्दर शीर के । 
शतखंड के कऽ रान्हि खायब तोहर एहि शरीर केः ॥ 
ताही समय मे नाक-कान-विहीन बाजलि शुपनखा। 
“हुप सभ ककर दासिन-बहिन छी दे अभागलि के लखा ॥ 





se आखआइआइवबजता)%)रिओितएनििओ 


सौता-शील १३% 


ओ अपन कुःनह सब सधयबा लै सुअवसर पाबि क$। 
बाजलि निशार्चरि-वर्ग सँ तखने कतहुँ सँ आबि क$ ॥ 
“अइ नारि के” कारण कुरूपा भेल छी हम बझ ले। 
दुर्गति जहाँधरि होउ कर,ई कहल हमरो मानि ले॥ 
हठ धामणी नारीक प्रति उचिते सभक विचार छो। 
कर ताहि से दुर्गति अखन जे ज्ञात अत 
स्वामी तथा देवर एकर अपमान केने अहि 
ओ कान कलक नाक छटलक रक्त देलक अखि बहा” ॥ 
एही प्रकारे निद्चरो 
लागल डेराबय बहुत तरहे धिक देख 
हा ! तखन सीता अति उदाश निराश भऽ बजली ततऽ। 
७ के लड जो जतऽ ।। 


गेल आ ॥ त्‌ १ सुन ०, त हर ई ~ 
हु लह. सुनत- १ । 
ग a Se भ 
वबैत छे" भय वार-वार बजैत ई॥ 


हमहें कहैत छिऔक हमरा माटि तर 
हम एहि तन मे प्राण राखक आब 
छूलक दशानन देह के अपवित्र तै मान 
देवर लखन के दुर्वचन कउलहु ल भैल ई। 
सूनऽ पड़ अछि बोल कटु तोरा सभक त लेल .ई॥ 
बेब्झ-मूढ़ विशेष अनपढ़ के अधिक समझाउ को? 
पतित्रत-नियम-विधान की कहबेत छक बताउ को ”? 
[] 


सीता-विलाप 
लगली विचारय जानकी करबाक चाही आब को ? 
एकरा सभक संग व्यर्थ हम क5 रहल छो बर्त्ताव की ? 


सुमिरण करय लगलीह स्वामी राम कृपा-निधान के । 
माता-पिता, संगिनि - सखी-गण-सासु-ससुर महान के । 





तीता-शील॑ 


लगली करय परिजन-स्वजन के नाम लत विलाप से । 
भोगय तकर पड़त छनि फल, कैल छनि बढ़ पाप जे॥ 
मेल अछि दुष्कर्म हमरा सँ कहू । 
भोगक पड़ अछि कष्ट आब कते सहू ।। 
हुम किये जीबत छी। 


सब भाति हा 

कयो नहि सहायक अछि हमर अवला बनलि अकेलि छो ॥ 
हम छी कतय से छिपल नहि रहि सकय प्रभुवर राम से । 
छथि हा ! तंन बंसल किय ओ वीरवर आरामसँ ॥ 


हमरा हरण क्रलक दशानन जर्न॑त जटायु टा। 


ओ किन्तु आहत किछ वायु ठा ॥ 


के F 
१ 

है a 

0 हुँ 0 


चाहैत 


दै जैतथि पिया, छथि. कष्ट मे हुनकर सिया । 
र वि पत्ति स हैत हि तथि अखन धार प्रभ के प्रिया ॥ 
अछि भेल हमरा सँ बहुत बढ़का कोनो अपराध त 
ई बूझि रहलहुँ अछि अखन ई पढ्ल कष्ट अगाधत ॥ 
हम आव तन के" त्यागि दी अविलम्ब उचित बुझैत छी । 
सामर्थवानक नारि भऽ दुख एहन कियेक सहैत छी ॥ 
जीबैक नहि अधिकार हमरा अछि, पतिक परोक्ष में । 
मरि जाइ पतिक अछत में बाधा पड़त नहि मोक्ष में ॥ 
सम्पन्न नर लीला समुद कडा ओ पहुँचता' स्वर्ग मे। 
बति सेविक्का रहबनि उपस्थितः प्रभु-पृजारिन वर्ग मे॥ 





सीता-शील 


हेतनि पसंद की नहिं हमर ६ काज स्वामी राम के.। 
हेतनि हँसी बड़का कदाचित लोक मै सुखधाम के" ॥ 
कंरतनि जगत निन्दा, सिया के” डेबि नहि सकलांहँ ई। 
संसार मे सब से अधिक निर्बल नरपति बनताह ई। 
नहि अशि फरत, फर नैत के नर अ छि ह हमर काव्य की ? 
किछ नहि सुझे अछि की करी ? हेबाक छ भवितव्य की ”? 
J ह 


“सुनैत जो सब देखलहु कट हम 

बढ़ प्च भगदर मचल छ लक 
ठै आगि लागल महल सब जड्तक किंछुए पहर 
औनी-पथारी' छेक लागल, सकल लका नगर मे। 

सम्पण पर फे” भष्म करते बड़ चतुर कपि एकटा। 

केवल विभीषण-गुह बचल रहतक मार्न अनेक टा ।। 
हम स्वप्न मे देखल दशातन केः दूखप्‌ 
गदहा-चढ्ल माथा-मुड़ल मदिराक मद से चर्ण से॥ 

करवीर पष्पक हार पहिरल पड़ल भूपर छल तेना । 

कारी वसन सँ अंग झाँपल मरल-पसरल € हो जेना ॥ 
घबडेल सत कटुवचनं कहि कई र | |) ; ककरो दंत ओ। 
पगलेल-संन पथपर खसैत अलक्ष्य दिश चड़पत ओ ॥ 

तप्रपर्ण नरकक तुल्य मल से भरल मूत्रक पर्क मे। 

ओ छल ततै चुभकत लागल मल छल सब जग मै ॥ 
सअर-चढल रावण सवारी मेघनादक सोस छ। 
छे' कुम्भकर्णक' ऊंट-वाहन, सब स्‌ ड्ौने मोछ छै॥ 

ल॑केक् के. लखि दुर्दशा सब हाकरोश करत छ 

लंका-निताधीगण अहुछिया काटि माथ पिटेत छ॥ 





_ MM 


सीता-शील 


वपहारि हाय ! करेत सब के सूनि अखनो रहल छौ'। 
ई देखि-सुनि हम स्वप्न मे चिन्ता-उदध्ि मे पड़ल छी ॥ 
अछि लिखल सभक कपार मे 
ओ दुर्दशाक बखान सीता 


दुर्गति अवश्य जनैत छी । 
निकट कियेक करैत छी ॥ 
श्री लछुमन पहिरि पृष्पक माल पर्णी सुवास सेँ। 
चढ़ि कऽ अलौकिक पालकी पर अल छथि आकाश सँ ॥ 


निश्‍चर-सहित निश्चर पतिक बध भेल छनि छण मात्र मे । 
केवल विभीषण छथि बचल विख्यात जे सद्पात्र झे ।। 


छथि राम-लछुमन नारि सोता संग मे । 
सुन ण-सुशोभित. सकल सभ के'अंग मे ॥ 
पुर-सुन्दरी-गण सुमन वर्षाबथि सम द आकाश सेँ। 
वातावरण छल भेल सुरभित सभग स मन-सुवास सँ ॥ 
त आब नहि कह दुर्वचन श्री रामचन्द्रक नारि के" 
सम्मानपूवक राख रक्षाकर सतत सुकृमारि के" | 
बचन विचारि बाजल कर विदे देह-कुमारि सँ । 
नहि: रह नि हितका कष्ट कोनो क म. निशाचरि-नारि से।। 


हुं अखन से म्‌ ब बचत बजबाक प्रण सब ठानि ले ॥ 
फीता परम करुणावती छथि धर्मपत्नी राम के | 
सभश्यो सनम्र प्रणाम केर लऽ रामचन्द्रक नाम के”) 


गा सभक हेतीक घव सीता कृपा से जानि ले। 
हमरा सभकई रक्षिका छथि जानकी के मानि ले ॥ 

किछु दिवस धरि सहि कष्ट सीता के” हक छनि लंक मे । 

कहि कऽ कुवाक्य कदापि कखनो डाल नहि आतंक मे ॥ 
फड़कत छनि. बाँमा नयन 
उद्धार के” लक्षण सकल प्रत 


वट-आम-पीपर-डाढ़िपर . कोकिल सुर 
पक्षोगणक ध्वनि जानकी 


सोताक हम देखेत छी । 
पक्ष भखन पबत छी ॥ 


व सुनबेत छ। 
-पति-स्वागतार्थ लगत छ। 





सीता-शील ११९ 
लक्षण लगैछ विलम्ब नहि वेशी सिया-उद्धार में। 
नहि छै विलम्ब सपुन्न-वान्धव रावणक संहार में । 


सीते ! अहाँ घबढाउ नहि दर्शन करब सुखधाम के”। 
मारल अवश्ये जैत रावणा वाणा सेंश्री राम के ॥ 


बित मे दुर्मति जतऽ। 


जे ब्‌झि कऽ हमह अखन स राम-नाम जपत छी ।। 


फजहति बहुत क5 अनुज के निष्ठुर जका दरवार सँ। 
देलक निकालि अवाच्य कहि रावण अपन परिवार सँ ॥ 
तें ओ पहुंचला मित्र-सँग ततकाल रामक शरण मे। 
कैलनि प्रणाम सन्न अशरण-शरण के” युग-चरण में॥ 
कहलनि अहा ! “हे राम ! अयलहु अखन अपने शरण मे । 
अपने सतत तत्पर रहै छी भक्त के” दुखहरण में ॥ 


रक्षा अवश्ये करब अपने सुनल अछि 
4४५ किन्तु हमरा शक, दशानन-सन अहाँ बलव 


सन्देह अछि मारब कोना ओ वीरव क्रे। 
ओ अछि चढल रथ पर अहाँ छी रहित रथ-पदत्राण के! 
देलनि अहा ! उत्तर सुनु सिम! राम अनुपम रूप मे। 
जे भेल शिक्षाप्रद वचन नरपतिक लेल अनूप में ॥ 


h 


“हे मित्र रण मे विजय-रथ ओ असल मे कहबत ह छैँ। 
पहिया जकर धृति-सौय॑, सत्यर शील-केतु रहैत छ॥ 


इन्द्रिय-दमन, परहित, विवेक रु बल-तु रंग जोतल रहै । 
समता, दया एवं छमा-रजु सँ सुहय नाँथल रहै॥ 


ईश्तरर-भजत-सज्जन-पुसारथि रहथि चलबथि यान के 
निर्मोह रूपी ढाल में सन्तोष-रूप कुपाण के 





सीता-शील 


फरसा बझ्‌ दानक क्रिया के बृद्धि के बर्छी बुभू। 
विज्ञान के बड़का गदा-सन दृढ़ तथा भारी बुझू॥ 
मन में परम पावन शिवक पद-भक्ति हमर दुकूल छी। 
यम अरु नियम धारण कर छी संह हमर त्रिशूल छौ ॥ 
गुरु है रि वप्र-प्जा-कव वः च 
अछि विजय के” साधन सुल 


रेबौ बे” सभक हैतं 

देवीक श्रेणी मे पहुंचबे' राक्षसी के पाति सँ”॥। 
दशग्रीव के अः hy वचन सँ जे सिया पीडित छली । 
से किछु समय के” लेल त्रिजटा-कथन सँ प्रमुदित भेली ॥ 


नक 


त्रजटे ! मुदा हम आब निश्चय कल अछि 
तन आब संकट सहत. नहि प्राणान्त तें करबे करी ।। 
क्यो झट कृपा कऽ आगि. अखने आति हमरा -देत जौं । 


उपकार नहि बिसरबरः तकर कदापि कोनो काल मे। 
श्रद्धा अनुक्षण रहत तकरा प्रति हृदय विशाल मे॥ 


छल शोकाग्नि तन केः भष्म तोंक$ दंत ओ। 


? अछि लिंबल कपार मे हम मात्र किछ ने जनत छी । 
की ? की ? दशा देखैक अछि बलि झखंत रहैत छी ॥ 
हे स्वजन ! परिजन ! बन्धुव्वान्धव ! प्राण-पति-श्री राम हे ! 
केकइं ! सुमित्रे ! ' मातु ! कौशल्ये | अवधरर धाम हे !! 
सभक्पो किय ?. हा! निठुर भऽ कऽ बिसरि, हगरा-गेल छी:।- 
अखि नहि कियो'अप्पन' जेना! तहिना अनाथनि भेल छी 
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शौता-शौ ल्‌ १४ १ 


हेमहें अहों सभ के थिकहु' मात्सर्य किछु नहि ह्वौछ की? 
अपने सभक अछत दुर्गति हमर ई शोभछ की?! 
हे सत्यब्रतधारी प्रभो ! श्री राम ! अहिक भरोश सें । 
जीवेत छी, ई भोगि रहलहु दुःख अपना दोष सँ॥ 
हे नाथ! हमरा सं अनेको भेल अथि अपराध के" । 


करे ७ 


॥। पर बह Fn | ग f ध ~? । 

गणना करब जा तकर-तों नहि पार पब अगाध के . 

उबरब ने कहियो ताहि सँ हम वाथ ! अहँ जनत छी। 

' ; अ 2१ i ० Rs 'सिरू ८" जे nh ह्‌ १४... so की 

करुणा करू प्रभु ! अहाँ करुणा-सिन्धु जे-कहबत थी॥ 
० पु स्‌ र्न्‌ त [ य॒ गो [ ज त ह्‌ र्‌ ७ र्‌ F I 7 «टि पि म्‌ में Ft 
कैलह' सकल व्रत-्योग-जप नहर रु सासुर-विपिनम।॥ 

पालन सती-नारी-नियम [दिन मे. 














अरु ` धर्म-जप-तप सुरि 
तद्धमं श्रद्वाःप्रेम सें निशि-दिन अखनि धरि कैल जे। 
पति-चरण-सेवा-व्रत निबाहल छल-रहित की ? भेल से ॥ 
हे नाथ ! अपने तो पिता«आदेश-पालल कल जञे। 
वनवास-अवधि समाप्त कऽ नुपःपद अहाँ ले धल से॥ 
अवधेश भऽ अपने विवाहो. कऽ अवश्य. सकेत छी। 
भेटत सुलोचनि नारि सुन्दरि विश्व-मध्य जनत छी॥ 
हा ! किन्तु हम तौ अहिक छी नित सेविका बनि गेल छी । 
गति-मति अही आराध्य केवल मात्र हमरा लेल, छी।॥ 
अति शीघ्र कृपानिकेत ! हमरा करब नहि उद्धार जौ । 
हम आगि मे जड़ जेब अथवा करब विष-आहार तौ॥ 
बयो देत उपक्रारी कोनो हथियार हमरा हाथ में। 
समिर काटि मरितहु' ऐह लिखने छथि विधाता माथ मे”॥ 
सीता रहथि जे ठाढ़ि गहि तरुवर अशोकक डावे । 
व्याकुल व्यथा से लखि पवनसुत, जानकी-सन नारि के ॥ 
सीताक प्रति निश्चर-पतिक व्यवहार व/त्तीलाप के । 
सुनलनि जखन कपिवर वहुत श्री जानकीक बिलाप के ॥ 
एवं निशाचर-तारि-वगेक अति कठोर कुंथाच्य के । 
ओ साँस लंबा छोडि सुपिरण कैले निज आराध्य के ॥ 
देखल सिया के. प्राण-त्यागक लेल तत्पर भेल हा ! 
सब भाति से सीता हताश-निराश भऽ छथि गेल हा! 
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१४३ सौता शील 


उपयुक्त अवसर पाबि हनुमत झट खसोलनि मुद्रिका । 
भेली अचम्भित देखि अँगुठी तखन रामक प्रेमिका ॥ 
सोचथि, अखन अनलक एतऽ के ? बस्तु जड़ आयल कोना ? 
तजि राम-सुन्दर पाणि के चलि औल हमरा लग कोना ? 
भगवान रामक हेतु चिन्ता सीय के भेलनि महा। 
शोकित सिया-मु् सँ व्यथायुत शब्द निकलल “राम हा' ! 
बजली सिया “प्रभु राम तौ" तजलनि प्रथम निज राज के' । 
हमहू अलग भेलहुँ स्वपति पं त्यागि सेवा-काज के ॥ 
ई मुद्रिको प्रभ-संग त्यागल भागि आयल अछि एतऽ। 


हा ! सुखक साधन सकल स्त्रामी के” तजल, भागल कतऽ ॥ 
हमरा दुनु के” कष्ट लीखल अछि सदेव कपार मे। 
तौ" की ? करब आशा सुखक हम आब अइ संसार मे” ॥ 
सुत सोच मे छथि पढ़ल “चाही करक की ? 
म्मुख, हेत उत्तम काज सुविधाजनक. की ? 
नहि ज्ञात अछि हमरा बजे छथि बोल अवधक लोक की ? 
कहबनि प्रथम की बात हेतनि दूर सीता-शोक की? 
कपिरूप मे होयब प्रकट भय-भीति भऽ जेती सिया । 
रावण छली अछि ओ करय आयल अखन अछि छल-क्रिया ॥ 
बुझती सिया “रावण अनेको" रूप रचेत रहैछ ओ। 
तौ एक बानर बनि किये नहि आबि एतय सकेछ ओ ॥ 
नहि अछि फुरत सुक।ज सम्प्रति शीघ्रतम हम की ? करी । 
अबिलम्ब करक उपाय अछि, सीता जिब॑ छथि पल-घढ़ो ॥ 
चाही अवश्य भरोश-आश्‍वासन सिया के” अखन दी। 
करजोड़ि प्रथम प्रणाम कः माँ सँ शुभाशीवंचन ली॥ 
नहि सान्त्वना देबनि बचन सँ जानको के” तुरत जौ । 
बतियेब की ? हमरा सिया सँ हाथ धोमय पड़त तो" ।। 
अति मधुर भाषा मैथिलीक प्रयोग उचित बुझेत छी । 
करती छमा सब भूल के” माता थिकी,भय-रहित छी॥ 
0. 





सीता-शील 


हनुमान के सीताक संग वार्त्ता 
सम्मख सिया के” होइ हम अतिशीक्र ब्राह्मण-वेष में । 
किछु तौ" करक चाही सिया छथि पड़ल बड़का क्लेश मे ॥ 


अगुताइ नहि कर्तव्य समयोचित अवश्य बिचारि ली 
सन्मार्ग तौ" सुझत अवश्ये राम-नाम उचारि ली। 
रामके प्रसंसा मधुर स्वर सँ कऽ अखन छीपल रही । 
गुण गाबि प्रभुक चरित्र सुन्दर कथा सब बीतल कही ॥ 
फरि गेल कपिवर के" कथा आरम्भ कलनि आर 


अयलाह लंका मे कोना न्‌ 
दर्शन करौलक : सीय सँ के ? राम सेवक मानि: कऽ ॥ 
केलनि प्रणाम सनम्न पहिने दूत 
लगला कहय कपिवर समो सुधारि मधुर सुवा छ 
“हे मातु ! कैलनि राम वर्णन जेहन भह सुरूप के । 
प्रत्यक्ष से देखत हम रूप अहँक अनुप के । 
छल-कपट क5 लंकेश कलक हरण जनस्थान सँ। 
ओ जानको थीकहेँ अही ब्रूझत छी अनुमान सँ ॥ 
६ मद्रिका हमहीं खसौने छलहुँ माता जानि कऽ। 
कऽ दी छमा हे जननि ! हमरा भक्तसुत-सम मानि क$ ॥ 


आज्ञा दिअऽमा ! अखन हम अपनेक की सेवा करी । 
जे बस्तु चाही, आनि दी सम्मुख सकल मेवा धरी ॥ 
जकरा कही गदहा जकाँ झट बान्हि कऽ हम छानि दी. 
अथवा कही बन्दी जका सब असुर के” हम आनि दो ॥ 


जौ दी अहाँ आज्ञा उलटि हम देब लका सकल के । 
देबनि मिला हम माट में अइ स्वर्ण-निमित महल के" ॥ 


हम शक्ति पौने छी अतुल प्रभु राम-चरुन" प्रसाद रँ । 
सम्भव असम्भव के करब हुम अहिक आए गैर्बाद थें ॥ 





सौता-शौल 


सीत! सुखी भेलीह अंजनि-सुतक सुन्दर बात सैँ। 
हटलति सकल चिन्ता-ब्यथा-भय जानकी के” गात सँ ॥ 
“अग्रुताउ नहि हे वीरवर!” कहलनि पवन कुमार सँ। 
विध्वंश नहि करबाक अछि लंकाक एहि प्रकार सँ ॥ 
पौताह दण्ड अवश्य जिनकर जेहन हेतनि दोष जे। 
नहि पाब्रि सकता दण्ड कथमपि होथि जे निर्दोष से ॥ 
[सँ ` अहित हेतैक ककरो मानि क$ऽ। 
यं स्वामी सँ कदापि ने भऽसक अछि जानि कऽ॥ 
[मी हमर छथि न्याय-प्रिय नर-प्रवर श्रीयत राम जे। 
आदश मर्यीदा-पुरुषवर सकल सुख के धाम से॥ 
'विकुल-तिलक श्री राम के” अर्धांगिनी हम जानकी । 
थि सब बतौने प्रेम सँ कहबंत छ सदज्ञान की? 
बलवान-ज्ञातनिधान दशरथ ससुर हमरे ओ छला। 
जे क॑ल जीवनभरि जगत मे राति:दित सभ-के” भला ॥ 
पत्री थिकह विख्यात नपवर-जनक श्री मिथिलेश के । 
जिनका दूलार-पियार मे पौलहु ने कहियो क्लेश के ॥ 


बारह वरष धरि विपिन' मे बीतल वयस "अति हषं सँ । 
बिछुडूलि स्वपति सँ छी अखन' लगभग बुभ गत वषं सं ॥ 
हम नारि. स्वामी लेल निज सुख सकल त्यागि सकत डी ।' 
पति ने कर लय कहथि तखने सेह काज करत छी ॥ 
आज्ञा पिता के” मानि प्रभु कंलनि तपस्वी-भेष के" । 
तजि राज-सुख अयलाह भोगै लेल बन मे बलेश के ॥ 
छल ततय कानन मे बहुत राक्षस निठुर महाबली । 
व्यभिचार-भ्रष्टाचार-रत सभ निदयी-कपटी-दली ॥ 


त॑ंब्य बझलनि राम सब के' न्यायपर्वक दण्ड दी। 
पापी-अधम के” छोडि दी तो' बनब अधम प्रचएड को ? 


अन्याय सहि क5 बँसि जायब ई महा दुष्कर्म छी। 
त्यायार्थं अपनो बन्धु के” दी दण्ड से सद्धर्म छी ॥ 





सौता-शौल॑ 
से जानि, आयल जखन जे निशिचर निषिद्ध विचार लय । 
मारल सकल के” राम छन मे नृपति-धर्मप्रचार लय ॥ 


अछि बचल निश्चर आन जे । किछु एहि दक्षिण प्रान्त में । 
क्यो नहि रहत जीवित जने छी एहि मासक अन्तः मेः॥' 


अर्छि किन्तु भय तावत अनेको" दुर्दशा ओ करत जे। 
हम निर्बला घारी सिया के" सहक सभटा प डत से ॥ 


सहि सकब दुख की नहि दशा देहक हमर हा ! बनत की ? 
चिन्ता सतीत्त्वक अछि अधिक ओ तखन बचि कऽ रहत की ? 
७, | es, Rd BN 5 बा ले “ तत्प (4 र्‌ भेः ५ छी NI 
त आब प्राणक त्यागि करबा लेल तत्पर भेल छी। 
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तोरा संगे बतिआइ मे लगलहुँ अँटकि तै" गेल छी॥ 
वरु बास नरकक हो मुदा नहि रही दुर्जन संग मे। 
छीजत नरक मे पाप, वेशी बढ़त दृष्टक संग मे” || 
दुल से दुखी सीता-कथन के" सुनि कपि भेला दुखी । 
दऽ सान्त्वना सिय मातु के” किछु काल लय केलनि सुखी ॥ 
लगला कहय “हे भातु! हम श्री रामचन्द्रक दूत छीं। 
कर्पि-प्रवर सुग्रीवक थिकहुः मंत्री पवने के पूत ह्ली ॥ 
आयल एते छी नृप-शिरोमणि राम के” सन्दे 
ओ छथि कुशल सँ किन्तु व्याकुल अधिक अ 
श्री राम के अनुचर लखन सन्तप्त छथि अति शोक. सँ । 
केलनि सनम्र प्रणाम पद मे भक्तियुत भरिपोख सँ” ॥ 
“स्वामी कुशल सं छथि” सुखद स्वर सनि सिथ हनुमन्त सँ । 
देलनि शुभाशीर्वाद कपिके मनि मन आनन्द सँ 
केलनि विचार विदेह-जा बुझी कने बिस्तार सं । 
भेलनि कोना क$ मिलन हिनका हमर प्राणाधार से ॥ 
तखने सिया देखल निकट अति आबि वानर ठाढ़ ई । 
देखबंत अछि श्रद्धा बहुत हम नारि-संग प्रणाढ़ ई॥ 
बतियाति लगे मे घुसुकि कऽ कपि आबि गेल समीप मे । 
ई देखि क्रम के वानरक ओ पढि गेलो भय-भीत मे ।' 





सौता-शीलँ 


संदेह सीता के” तखन भेलनि कपिक व्य वहार सँ। 

हो गुप्तचर कहुँ रावणक आयल ठगे लय प्यार सँ॥ 
त तुरत सीता बँसि रहली बृक्षतर मे घुमि के। 
भयभीत भऽ नख सँ तखन लगलीह खोधऽ भ्रमि के" ॥ 


ई देखि अजनि-सुत बिचारले भेल की अनुचित क्रिया | 


ली १: पकै 


हली बसि, बजली किछ किय नहि माँ सिया ॥ 
लगला करय कर जोडि, कपिवर विनय प्रेमासक्ति सें । 
रघवीर-यश-वर्णन करय लगलाह श्रद्धा-भक्ति सें ॥ 


[वण-निशाचर-वर्ग के निन्दा करय लगलाह ओ। 
श्री राम-गुण-वर्णन करत निमग्न भऽ गेलाह ओ॥ 
विश्वास भेलनि किछ प्रभक चरितावली के सनि क5। 
ली नुमांन सँ सीता नयन के मनि कऽ॥ 
अछि पघ मायावी दशानन अल छल ऋषि-रूप मे । 
ल सँ हरण कलक महा अछि धूर्त्त निश्चर-भूप मे ॥ 
में अछि अखन शंका-रहित होयब कोना? 
तों रामचन्द्र दूत छे ई हम तोरा ब्रूझब कोना? 
त दूत रामक छे तखन प्रत्यक्ष प्रवल प्रमाण दे । 
आशीष हमरा सँ अखन सानन्द तों हनुमान ले॥ 
अछि विरह-रूपो बीछ विन्हने ब्यथित छी, अछि दुर्दशा । 
[मीक चर्चा-मंत्र सँ विष के बदन सँ दे खसा॥ 
अँगुठी चोराकऽ चोर रावण आनि एतय सकछ ओ 
हमरा अनेकों रीतिसँ नित ठगक प्रयास करंछ ओ ॥ 
तों आबि एतय कोना गेले कपि भई महा आइचर्य ई। 
अति गुप्त वाग अशोक मे पहुँचब असम्भव कार्य ई॥ 
हम स्वप्न की देखत छी की कल्पनादि करत छी। 
कापि एक के” मुख सँ सुयश स्वामीक कोना सुनेत छी । 
ई दृश्य बझ पढ्छ किछु उन्माद-जन्य विकार की ? 
एलि-्रमित भऽ अछि गेल की ? बौआति अछि विचार की ?” 





सौता- फील १५७ 


अंघुमान एवं भावना सीताक नाता भाँति के । 
लखि-सूनि कपि लगला हूंटाबऽ वचन से सिय-श्रान्ति के ॥ 


“हे मा ! थिकह' हम तुच्छ सेवक श्री नरोत्तम राम के"। 

सबखन जपेत रहैत छी रामक मनोहर नाम के ॥ 
हमे छी बसौने हृदय मे पु युगल रूप अनु 
अपने कही तौ' फाड़ि उर के हम देखादी 


अपने दुत्त के” चीन्‍्हगेलहुं 
ओ ईश छथि माया अहाँ री. 
बनि कऽ विधात! राम रचना करथि सब संसार के । 
बनि शारदा दै छी अहाँ सदज्ञान सकल प्रकार के ॥ 
प्रभु विष्णु बति पालन करथि संसार के' सबजीव के" । 
रक्षा करी लक्ष्मी अही' बनि, जीव आ निर्जीव के*॥ 


गिरिजा अही छौ शक्ति-दायिनि, शक्ति सभ के" देत छी. 
सब जीव के” उपकार में लागलि सदेव रहैत छौ 


है है 


शिव-रूप सँ संहार सभक्रे' करथि प्रभु कल्पान्त में। 
मन भेल पुति रचना करथि कल्पान्त क्रे' उपर 
मा! राम छथि सर्वज्ञ एवं ईश कै अवत 
आचरण छनि आदर्शंमय रण-कुशल सकल प्रकार ड । 
छथि कऽ रहल व्यवहार सँ सद्धर्म केर प्रचार ई॥ 
सिरमौर वीरक वर्ग मे बहु विज्ञ वार्तालाप में। 
भवभरिक भूपति सँ अधिक छथि वढ़ल राम प्रताप मे॥ 
आधार हिनके पाबि वस्तुक विश्व मे अस्तित्व छे। 
बलवान मे बल गुण ग्रुगो मे व्यक्ति मे व्यक्तित्व छे॥ 


की जानि सर्वमर्थं रघुपति परम शोभा धाम से। 
कऽ शत्रुता रावण कपट केलक दयानिधि राम सं॥ 
सुनने रही वेदश अछि दशमुख महा विद्वान ओ। 
अछि किन्तु बुझि पडत अति अल्पज्ञ भूड़ महान ओ॥ 





सौता-शील 


भोगत कुफल देखब अहूँ लंका नगर- विनाश के । 
हमह” उजारि सकैत छी आदेश दी जौ दास के ॥ 


श्री रामचन्द्रक हाथ सँ सन्देश लय अंयलहु एत। 
ओ छथि स्वयं विरहाग्नि सँ पीड़ित व्यथाकुल छान हृद ॥ 
छलनि अछि अहक अंवधेश अति आवेश से । 
के लखन लाल प्रणाम विनय विशेष सँ।। 


श्री रामके प्रेमी सुग्री 
प्रभु रहथि हषित जाहि तरहे' करि सबटा काज से। 
लाँ $ एतय लंक्ापुरी मे अल छी। 


२७४ 


अप शन प्रभुके' कहब, तै अगुतैल छी ॥ 
अदना-जकाँ हमरा बभू नहि जखन 
नहि लाथ हमरा से करू कहि कऽ सुनादी उर-व्यथा॥ 
हमरा जेहन बूझेत छी से हम थिकहु' नहि जानकी ! 
हे मा ! कथी हम दी अखन विश्वास लेल प्रमाण की ”? 
पि देल परिचय अपन यद्यपि बहुत-बहुत प्रकार सं। 
सीता मदा पछ5 पुनः लगलीह पवन-कुमार सँ॥ 
“कपिवर ! अहाँ के” राम सँ सम्पर्क भेल कतऽ कहू । 
की रूप-रंग-स्वभाव छनि ओ जप करथि किनकर कहू ॥ 
म्भव तौ" ई कोना? 
देल के मुद्रिका ई प्रभु कोना? 
हमरा अटल विश्वास ले वणन करू बिस्तार सँ। 
की खाइ छथि, सूतथ कलन, बतियार्थिं कोन प्रकार से” ॥ 
सीताक ई सन्देह-सानल शब्द सुखप्रद सूनि क$। 
हनुमान हर्षित भऽ हृदय सँ कदय लगला गूनि कऽ ॥ 
“है जनक-राजकुमारि ! हमे तौ भाग्यशाली छी महा 
अपनेक अनुकम्पा असीम अवश्य ई भेलछि अहा |! 


प्रभ राम के सन्दर्भ में हमरा अहां पूछत छी। 
गुण-रूप के ज्ञाता अहा ! हुंमंरेः अहा ब्रूझैत छी॥ 





सीता-शील १४९ 


ओ तौँ पुरुष मे श्रेष्ठतम -सदगुण-गणक अवतार ओ । 
आदशमय आचार हुतकर छथि परम उदार ओ॥ 
ओ श्रेष्ठ छथि बलवान-वभववात सब श्री मान सँ। 
भजनीय छथि त्रैलोक के विद्वान आ गुणवान सं ॥ 
मधुरलम अंग-सुन्दर-सबल श्यामल रग मे। 
नररूप मे ईश्वर थिका, ब्रीतनि समय सत्संग में॥ 


छनि हुं नक चालि द स्वभाव सञ्जन-साध-तऋषि -मुनिः ति जकाँ । i 9 मै । || 
सीता कतय? सीता कतथ ? सब सँ पुछैत-फिरिथ ओ॥ 
छनि पाणि युगल विशाल गरदति छनि जेना की शंख हो। 
सतथि समय पर नित्य ऊठथि ब्रह्मःवेला-काल मे।. 
प्रति दिन नहाथि त्रिकाल, चानन शिव-त्रिशूलक भाल मे ॥। 
छथि राम शिव के” भकत, शिव छथि भका सीताराम के'। 
जप करथि निशि दिन एक-दोसर परम पावन नाम के ॥ 
आहार फल छनि मांत्र सेहो खंसल अपने-आप सेँ। 
शोकित भखन रहैत छथि सीते! अहिक दुख-तापर्स॥ 
अ।दर्श-मर्यादा-पुरुष ओ अवधपति 
तै प्राप्त मेलनि मा ! भहाँ-सन नारि अति “सुखदायिका । 


दर्शन कोना भऽ गेल हमरा सैह आब कहै 

श्री राम ढून्‌ भाइ वत मे मा! -अहिँक -तलाश मे 

घूमेत अयला ऋष्यमूक पहाड़ केर सुपास मे 
सुग्रोव नामक कपि-प्रवर निज बन्धु ,वालिक - भीति से । 
गिरि पर रहै छथि हम तिवक छी एक सेवक प्रीति सँ॥ 


देखल दुनु के” ठाई छथि रखते धनुष-शर हाथ मे । 
सुग्रीव, डर सें ,ब्राजि उठला “ठाढ़के ? गिरिलकात मे || 


~ 





सौता-शील 


जाकय पता लगाउ के? छथि विपिन मै घूर्मत ई। 
कपि-वगै सभ सँ बस्तु किछु की ? अखन छथि चाहैत ई' ॥ 
भेलहु' उपस्थित हम अहा ! सम्मुख समुद भगवान के । 
लखि रूप रामक भेल हर्ष अपार अइ हुनुमान के" ॥ 
नलंहुँ चढ़'कय पीठ पर सुग्रीव-लग धनुधीर के'। 
सुग्रा मिला! लछुमन तथा रघुवीर के" ॥ 
ओ. एक-दोसर सँ व्यथा-गाथा कहल विस्तार सं। 
सोचल कोता दुख-दूर होयत अपन अपन विचार सँ॥। 
ओ वानरेश्वर देल आश्वासन तखन अवधेश के'। 
एवं नरेश्वर देल धीरज प्रिय सखा ग्रीवेश के ॥ 
हाँ केः हरण क$ ल$ जाइ नभ-पंथ से । 
के" लखि कऽ खसौलहुँ नोचि भूषण अग सं॥ 
हीं समेटि-बटोरि कऽ लः आनि देल कपीश के" । 
क5 देलनि जखन. सुग्रीव श्री जगदीश के ॥ 
ल सम्मुख राम के । 


उर सं लगा लगला, पुकारय अह! ! अहिक सुनाम के ॥ 


शोकाग्नि गेलनि जागि मूच्छित भेल किछु छन ओ छला' 
ओ दशा हुँनकर तखन हमरा हृदय के देलक हिला ॥ 
हमहीं तुरत दय सान्त्वना प्रभु को अनेक प्रकार से । 
चेतन पुरुष के चेतना देलहुँ। परम सत्कार सँ॥ 
नहि पाबि मा! सीते ! अहाँ के छनि बहुत दुख राम के । 
चिन्ता-अनिद्रा सँ बहुत दूबरेल तन सुखधाम के'॥ 
सुग्रीव केलनि प्रण 'लगायब हम सिया के ध्रुव पता । 
प्रण राम केलनि 'वालि के” मारब निबाहब मित्रता'॥ 


तत्पर भेला तखने दुनु प्रण-पूर्ण करबा लेल ओ। 
पहिने अवधपति राम-शर सँ वालि मारल गेल ओ॥ 


प्रभु राज्य-किष्किन्धाक सौंपल हाथ मे सुग्रीव के । 
भेलनि अतीव प्रसन्तता सम्पूर्ण विपितक जीव के'॥ 








भौता-शौल 


अति-शीघ्र चूनल वीर वानरजवर्ग के दरवार भे! 
कपिपति बजौलनि झट उपस्थित भेल सब दरवार मे ॥ 
सब दिशि पठौरलान अहिक अन्वेषण करय कपि-भालु के" । 
हमरो तखन भेटल परम आदेश राम कृपालु के । 
सम्पुर्ण सेनापति अनेको सैन्य ल5 चारू १ दिशा । 
ताकय अहाँ के निकलि गेला भेल गत कत दिन-निशा ॥ 
भुतिया गेलहुँ हम सब विकट ८ दक्षिण-दिशा-गि 
सब थाकि कय हा! बेस रहलहुँ विवश भऽ कय अग मे 
सभक्यो हंकासल आ पियासल छः सँ। 
की? हम कहू ओ दुर्दश निकलय मूह से ॥ 
लगलहुँ दुखित भऽ ठाढ़ गोहराबय पलन भगवान के” 
छोड़ल विवश भऽ सभ कियो ई मोह निज-निज प्राण के । 
प्राणान्त करंबा लेल उद्यत भेल सभ उपरान्त मे। 
हम राम-नामक जप करय लगलहुँ ओतय एकान्त मे ॥ 


हेमा! कृपा श्री राम के' देखल अहा ! अङ्गत अं गेतऽ। 

प्रभु के” कृपा सं पहुँचि गेला प्राण-रक्षक-झट ततऽ॥ 
पक्षी-प्रवर सम्पाति छथि अग्रज विहंग जटायु के । 
ओ आबि रखलनि रोक कय निकलैत तन सँ वायु के ॥ 

ओ कहि सुतौलनि छी अहाँ दशछघुल्लक लका देश में । 

से सूनि नाचय सभ कियो लगलहुँ अधिक आवेश मे ॥ 
अविलम्ब दशन हैं लहुं समुद्र 


सम्मुख अपार समुद्र के लखि सभ भेला चिन्तित महा । 

मा ! हम मुदा प्रभु नाम लय चिन्ता सभक देलहुँ दहा ॥ 
वारिधि विशाल अगाध के हम लाँधि कऽ अयलहु एत5 | 
केलहुँ प्रवेश विदेश लंका-मध्य संध्या-छण तत$ ॥ 

सब ठाम हम तकलहुँ अहाँ के” रावणक प्रति गेह मे । 

नहिं देखि जीवित छी कि नहि, पढि हम गेलहु सन्देह मे ॥ 


१५१ 











सौता-शील 
चिन्तित छलह' परिचित कियो भेटेत नहिं-छल नर तत$। 
प्छी तौ ककरा स॑ अहाँ मा? कोन तरहे छी कतऽ? 
की तुरत परिचय भेल हमरा श्री विभीषण भक्त सँ। 
जे सतत रामक नाम जपतहि रहथि प्रभाश सकत सँ ।। 
7! छी कतय देलनि बता तलने एतय हम अल छी ।। 
अपनेक दर्शन भेल, कहुबनि राम के अगुतेल छी ॥ 
हे जर्नान ! सभटा कहि सुनोलहु हाल अपना काम के" । 
सुग्रीव के मंत्री थिकहुँ आ दूत हम श्री राम के ॥ 


` अभयब एतय सार्थक सकल श्रम भेल मा ! श्री जानकी ! 
पुनि आब जीवन मे एडन आनन्द होयत आत्त की ? 


हमही प्रथम दर्शक 'कहायब सकल वानरअ-वर्व मे । 
ग-भैल हमरा-सन अवति आ स्वगे मे॥ 


बतेबf ब्रते बनि अहंक स्थिति कष्टप्रद विस्तार सँ। 


[रल दुष्ट रावण जैत जाहि प्रकार सँ ॥ 

सत्वर करब हम जइतहि एतय सँ घुमि क 

भवन भऽ गेल सभट लंका भूमि के" ॥ 

हेमा! अहाँ जे पुछलह कहलह हम साराश मे । 

धीरज धरू ब्रूम हंटल पीड़ा अहक अधिकांश मे॥ 
ई मुद्रिका शोभित अहा ! अछि प्रभुक सुन्दर नाम से । 
विश्वास लै अनलह" एतय हम पाबि कय श्री राम सँ॥ 

बन्दिनि बर्नेलि छी लंक्रमे बूझल छलनि नहि राम के । 

क्यो देखि दुख-दुर्गति अहँक नहि कहि सुनौलक राम के ॥ 
नहि हैत आब विलम्ब किछु माता ! अहूक उद्धार मे । 
पहुंचेक देरी मात्र केबल राम कै दरबार मे ॥ 


ओ नहि रहथि थिर एक छन, बेचन | सदिखन शोक से । 
पछल करथि सीता कतय? सीता कतय ? सभ लोक सँ ॥ 


डबल रहथि रघुवर निरन्तर शोक-सागर-कीच- मे। 
ताकथि अहाँ फे” भ!लु-वानर-संग विपिनक बीच में” ॥ 





सौता-शील 


विश्वास कपि पर पर्ण भैलन्ति दूत रामक ई थिका। 
भेली प्रसन्न विदेह-नन्दिति देखि पूत्ति-पुनि मुद्रिका ॥ 


सन्देह को ओ त्यागि कहलनि समुद कपि हनुमान के'। 
“हुम पर्गरूपे” बझि गेलहुँ भक्त अहँ भगवान के 


धरि कृपा जं न करथि मा गिरिजा सती ॥ 


य क हु 

ओ आबि नाकोदम अधिक केने रहै अखि सब घंड़।। 

ते" आब सोचे हम छलहुं खाक$ हलाहल झट मरा ॥ 
की आबि सम्मख मद्रिका लेलक के" | 
लगलहु'करय हम ध्यान परमाराध्य दयानिध्षान के ॥ 

बाधा उपस्थित हंछ हमरा प्राण-त्यागक काल क | 

प्रायः लगे अछि मरण नहि लीखल अखन अछि भाल मे ॥ 


अछि करताह संकट-नाश हमर -तमाम तौ । 
हमरा दरस्थिति सँ ,दयामय होथि ज्ञाता राम जौ ॥ 


प्रभ वीरवर छथि, देथि दंड सुरारि मढ़ प्रचण्ड के। 
ओ करथि चकनाचर द्रति दशग्रीव केर घमण्ड के ॥ 
रघुवर विशेष बिलम्ब अयबा में एतय करताह जौ । 
कथमपि तखन जीवित सिया-के' नाथ तहि पौताइ तौ” ॥ 
ई बूझि वदेहोःब्यथ फेः वायु सुत बजलाह जे । 
से सनि कपिवर के प्रशंसा मनुज नहि करताह के? 


कहलति पवनसुत “मातु ! किछु दिन-मास धीरज के धरू। 
अतिशय पराक्रम-शील रामक नाम के सुमिरण करू ॥ 


हे मा! प्रभुक समीप जौ अखने चलक चाहैत छी 
सामर्थवात +सुजान -रक्षक दूत जौ मानेत छी ॥ 





सीता-शील 


तो” हे सती-साध्वी सिये! आज्ञा दिअ5 हमरा अहाँ 
निज शक्ति के” करतूत आब देखेब हम कहिया कहाँ ॥ 
रामक कृपा सँ पाबि बल हम भेल बड़का ठीठ छी | 
चढि कऽ चलू बाहन अहाँ के' लेल हमरे पीठ छी॥ 
देश दी तौ अल छी जहिना पयोनिधि लाँघि कऽ | 
तहिना अखन लको नगर के" लड चलब हम टाँगि कऽ ॥ 
दशमुख के उपस्थित राम के” दरवार मे। 
कुमार के*।। 
अपराध के” स्वीकार कऽ मागत छमा जौँ राम सें। 
तौ" ओ कदाचित बाँचि जायत तखन दण्ड तमाम सँ” 
सीता कपिक Fn 
कहलनि “पवन 
हम तौ" अः तीके कृतज्ञ छी बिसरब ने अइ उपकार के । 
स्वीकार अछि, मानेत छी हनु 
हमरा पार से सामर्थ अछि, बूझत छी॥ 
अद्भत अहाँ मे बृद्धि-बल एवं विचार पवित्र ई। 
रामक पठावल दूत छी, पावन अहक चरित्र ई॥ 
देखंत छी लक्षण अहाँ मे पूर्ण श्री धीमान के। 
छी पुत पवनक मानि गेलहुँ दूत दयानिंधान के ॥ 
प्रभु सँ विलग रहलहुँ बहुत दिन, थोड़ थीक विपत्ति की ? 
कऽ देब दूर विपत्ति ई हमरा तखन आपत्ति की? 
विचारक बात ई जे जेब वानर-संग मे। 
भऽ जत तन-स्पर्शं हमरा परःपुरुष के" अंग मे॥ 
ई की उचित छ नारि लय समुचित विचार अही' 
किछु नहि करू संकोच मन मे, वीर छी निर्भय रहू॥ 


सम्भव इहो नहि दूर एतबा पीठ पर जायत्रे कोना ? 
अहं तीब्र गति सँ गगन मे अइब प्रभङजन-गति जेना।' 


॥ 
पर 





सौता-शील 


नभ मे रहब आतंक से खसि एड़ब जों आकाश सें। 
भऽ जेब मूच्छित सूखि जायत मुख हमर अति प्यास सें॥ 
देखत असुरगण एक वानर जाइ अछिलऽ नारि के । 
बझत सिया के कपि कोनो ल5 जाइ छनि परतारि के ॥ 
दौड़त-भिङ्त लड़ पढ़त नभ में जीं असुरगण आबि क$। 


एहना परिस्थिति मे तखन की ! 
लऽ जेत पुनि लंका सिया के जब भ5 असहाय 
निर्दय विचार-विहीन निश्चर मारिकऽ खा जेत जौं। 
आयब अहाँ के” अङजनी-सुत : व्यर्थं ई भऽ जत तौँ॥ 
अथवा बली छी भऽ सके अछि मारि सब के दी अहाँ। 
रामक चरण मे शीघ्रतर पहुंचा सके छी ध्रव भहाँ। 


हे कपि ! मदा होयत उचित नहिं काज हमर विचार सें 

मारल कोना जायत असुरगण तखन कोन प्रकार स॑॥ 
अपनेक सँग-चलबाक अछि नहिं तकर कारण 
पति-भक्तिनी जकरा हृदय मे बचल बृद्धि-विवे 

से करथि नहिं स्पर्श रुष-शरीर 

वरु सहथि कष्ट अपार व्याकुल रहः थि । 


कहु की ? तखन करितहुँ अहीं सोचू कने गः भीर र 
कपिवर ! अहाँ ज्ञानी स्त्रयं प्रभु-भक्त बड़ बुधियार छौ। 
जायब अहाँ सँग उचित नहि अछि तें बुझू लाचार छी।। 


शुभ कार्य सिद्धिक हेतु साधन शुद्ध हम चाहैत छी। 
अछि हृदय अहँक पवित्र हम सब भाँति सें मानत छी 


ते आब अहीं विचारि कऽ बालु करब हम कार्य से। 
हमरा अहाँ के" करक अछि ओ कार्य द्रुति अनिवायं जे |। 


१६५ 





सींता-शील 


ई बात प्रायः राम नहिं कहने हेताह ज्जनत छी। 
केवल पता जाक़्ऽ हमर दीअनि उचित बुझैत छी॥ 


आबशि एतय सारथि निशाचर वर्ग के संग्राम मे। 
जाथि हमरा जीति कऽ छनि शक्ति प्रियतम राम मे ॥ 


त्‌ है छथि सतत प्रभुवर दुष्ट को संहार मे। 
| दुष्ट-दलनक नाम सें प्रख्यात छथि संसार मे” ॥ 


लगला कहय माता सिया सँ नाम 
“हे देवि ! अपने के कथन अति -सुक्ति-संगल भेल ई। 
र लय शिक्षा-जतक शभ सीख हमरो लेल ई॥ 
रामक प्रिया सचमुच अहाँ विदुषी परम बुधियारि छी । 
होयत किये नहि नीर मति मिथिलेश जनक-दुलारि छी ॥ 
मा! ज्ञान भेटल पेघ हमरा अहेँक आशीर्वाद सें। 
सीखथु सकल जारी सुशिक्षा सुखद-अइ सम्बाद से ॥ 
हे मा ! जेना जे क्रहल हमरा सँ कृपा कय दास के । 
से सब सुनेबनि .चरण-लंग मे बसि प्रेम-निवास के ॥ 
लेल आग्रह मा ! अहाँ सँ संग मे 'चलबाक ल। 
बजलहुः तुरत प्रभु सँ मिलन करबाक ल॥ 


हे मातु! प्रणाधार .सें॥ 
हे क्प आब सुन्‌ एक दासक प्रार्थना । 
दी चिन्ह किछु जे दऽ सकनि विरही प्रभू,के सान्त्वना ॥ 


ओ बस्तु होयत पूर्ण रूपे अटल अ्रूब विश्वास ल। 
नभ-मार्ग सँ घूमब अहा! शो हेत रक्षक दास ल॥ 
एवं कोनो घटना कह प्रभु आ अहाँ के ज्ञात हो। 
कहि क$ 'सुनेबनि नाथ के ओ गुप्त-बीतल बात हो ॥ 
विश्वास प्रभु के होनि'सिय -जीबैल छथि तों -लंक मे। 
कपि देखि आयल,-बात कयलक, चिन्ह अनलक संग मे”! 





सौता-शौल 


ई कहब कपिक यथार्थ छनि से बुझि सकल प्रकार सँ । 
विश्वस्थ भक कहलनि जनकजा वचन पवन-कुमार से 
“कपिवर ! सुनेबनि | एक-दू घटना अहां श्री राम के । 
पद-कमल-लग भे बॉस सुन्दर सुनर शोभाधाम के ॥ 
अनुपम परम अछि चित्रकूट पहाढ़ जम्बू द्वीप मे। 
मन्दाकिनी न।मक नदी नित बहुथि ताहि समीप मे। 
फल-पुष्प सँ परिपूर्ण तरुवर मधुप लुधकल फूल मे। 
जप मे निरत मुनिगण-ततय तप करथि धारक. कूल मे ॥ 
वातावरण सुरभित बहे छल सँ। 
हम सभ निवास करेत आश्रम में छलहुं आह जन न्द | 
प्रभ एक दिन स्नान क5 दौड़त अयला भोर 
तीतल वसन-यत आबि कऽ प्रभु बैसि रहला गोद मे। 
पनि एक दिन के” बात अछि बेसल छलहुँ प्रभु निकट में । 
आयल कतहु. सँ एक कोआ-रूपकारी विकट मे॥ 
भेल हमरा बेसि गेलहु' प्रभुक सुखकर कोइ मे। 
किछु काल लय हम सूति रहलहुँ तखन निद्रा घोर मे॥ 


जगलहुँ जखन प्रभु राम हमरा अंक मे शिर राखि क। 

निश्चिन्त सं ओ सूति रहल! मूदि दूनू आँखि के 
ओ आबि वायस मारलक हमरा हृदय मे चोंच सँ। 
हमको करी सोचे छलहु' बेसल जखन संकोच सँ॥ 

की तखन रक्तक बूद उर सँ कापि ! अधिक लागल ढर। 

दुख-दद सं अंति नोर दून नयन सँ लागल झर ॥ 


पड़लनि प्रभुक तन पर गरम ओहूंद जगला निन्द सँ । 
[रण कहै ल छलहुँ तत्पर भेल आनन्दकद से | 


की पछि देलनि प्रभ “प्रिये ! शोणित किर्यक बहेछ ई 
केलक कियो आधात तन मे बूझि सह पड्छ 


पूछर्ताहे छला की देखि लेलनि दुष्ट काग-विहंग के । 
इपकेत तकरा लोल सँ शोणित छल वदरंग के'॥ 





ओ तौं छलाह सुरेश-सुत नामी जयन्तक नाम सें। 
आयल छला ओ शत्रता करबाक लय श्री राम सँ॥ 
देलनि चला रघुवीर सहर्जाह कुशऊ मंत्रित वाण के । 
ओ ऊंड़ि भागल तखन रक्षा लेल अपना प्राण के ॥ 
भागलःफिरल निज प्राण-रक्षा हेतु तीनू लोक मे। 
नहिं किन्तु क्यो देलक शरण पढि गेल बड़का शोक मे ॥ 


भेल डेरल-सन रामक शरण मे अल ओ 
प्रभु पैर पर पाढ रहल, वायस छल बहुत घबड़ल ओ । 
प्रभु के प्रतिज्ञा छ्न्ह क्यो जौँ आबि जायत शरण मे। 
रक्षा तकर हेतेक जौ लपटेत हमरा चरण मे॥ 
तै केल करुणानिधि छमा खल वायसक अपराध के । 
दग एक केबल मात्र फोड़ल देखि दोष अगाध के ॥ 
देलक व्यथा किछु काल हमरा तकर कलनि ई दशा | 
तौं एहि दोषी पध के” हेत किये नहि दुर्दशा ॥ 
ई तौ विकट अपराध । अति केलक कपट श्री राम सँ। 
बाँचल अखन धरि अछि कोना ? जीबत अछि आराम सें ।। 
बेशी अहाँ सँ अखन कपिवर ! एहि ठाम सुनब की? 
बस, ऐह पर्ण यथेष्ठ अछि पूनि गुप्त बात बतब को ! 
जाकय परिस्थिति हमर कहंबनि अवश आनन्दकद के । 
विलम्ब आबथि सेव्य लड नाशथि निशोचर-बृन्द के ॥ 
सौभाग्य के ई चिन्ह चड्ामणि लिअऽ निज संग मे। 
ई देखि कऽ विश्वास हेतनि निज प्रियाक प्रसंग मे” 
ओ परम सुन्दर रत्न ल5 हनुमान अपना हाथ मे। 
अति हर्षपय सत्कार स स्पर्श कॅलति माथ मे॥ 
प्रभ-प्रेमिका शीता-सती के पवन-पूत प्रणाम के। 
चलबाक ले तत्पर भेला सुन्दर सियावर-नः'म ले॥ 
की रोकि कऽ कहलनि सिया “अछि नाहि एतय किछु देब को ? 
तद्यपि कहै छी हम अहाँके झट कहू तों लेब की”? 





सीता-शील १५९ 


माता सियाक सनेह लखि कपि कहल हर्ष अतीव सेँ। 

'मा ! देखि मधुर अनेक फल टपकत अछि जल जीव से॥ 
सीता तखन कहलनि “कोना तोढब बहुत रखवार छ। 
सदिखन सचेतल वाग मे घूमंत पहरूदार छ”॥ 

कपि देल उत्तर जननि ! भय नहि अहँक आशीर्वाद से ॥ 

चढि विटप पर हम तोडि खायब फल प्रभक प्रसाद सं ॥ 
देखबाक अछि के? के? दशानन के. हितंष् 
प्रभु राम-दूतक काम अद्भुत आहू 

प्रभु छथि सहायक तखन चाही 

करुणामयी मा ! कऽ कृप 


केलनि विचार कमेक देखी घूमि कऽ उद्यान क छ| 
हल कऽ ली अखन निश्चय पूर्ण से। 
दशमुखक बल-अभिमान के” किछु-अंश कऽ दी चूर्ण से॥ 

छै सन्य कतबा कोन अख्ररु श्र कतवा शक्ति छ 


रण मे टिकेवाला केहन रण-कुशल कतवा व्यक्ति छ॥ 


अशोक वाटिका विध्वंश 
ई सभ पता लागत जखन मुठभेड़ एकरा सँ करी। 
ललकारि किछु के” मारि झगड़ा ठानि निशचर सँ लढी॥ 
छै चारि तरहक शत्र-संग वर्त्ताव करक सुरीति जे। 
अछि साम एवं दाम, भैदरु दण्ड बूझल नीति से॥ 
समझा बुझा क$ शत्र, के” वश करी सामक अर्थ छ 
से किन्तु राक्षस प्रति प्रयोग लगैछ प्रायः व्यर्थ छ॥ 
घन-लोभ दऽ वश मे करी ई दाम नीतिक काज छ | 
से तौ" चलत उपाय नहि भेटल कुवेरक राज ,छ॥ 
जौ भेद-नीति चलेब से तो' सफल होयत नाह मुदा। 
कारण, निशाचर मद-नशा मे अछि सुनत नहि किछु कथा || 





१ ६० सौत।-सील 


एहना परिस्थिति में प्रयोग लंगंछ उत्तम दण्ड के*। 
शक्तिक प्रदर्शन कऽ परीक्षा ली विमृढु प्रचण्ड के ॥ 


ई सोचि कपिवर हिं सुन्दर संकल उपवन-वांग के"। 
विध्वंश लगला करय लंका-वाटिकाकं सुहाग के”॥ . 


किछ खाथि फल किछु तोडि फे'कथि चीखि खट्ठा-तीत के 


जौ” किछु कियो टोकनि कि लागथि तुरत गाबऽ गीत कैँ॥ 


पहुँचल जखन रखवार पकड़ लेल काप हनुमान के”. 
की चट पकड़ देलनि पटकि लऽ लेल असुरक प्राण के ॥ 


।ड़ल हाकरोस करत रावण-शरण मे। 
कहलक "कतहु सँ आबि बन्दर एक अद्भूत वरण मे ॥ 
र्‌ः र जिगर मधुर फल तोडि खेलक फे कि. देलक अधिक के । 
लक मनाँ तौ मारि बंसल वाग-रक्षक-श्रमिक के" || 
तै हें असुर पति ! दण्ड दी बड़का एहन कपि मूढ़ के"। 
कहुना पकड मंगबाउ थूडू हाथ-पेर विमढ़ के | 
विष्वंश वागक सून क अक्षय कुमार$ अंग मे। 
लगलक आगि सश्ख दौड़ल सैन्य ल बहु संग में ॥ 
धड़फड़ जकाँ अगुतल दोड़ल गेल कपिक समीप मे। 
जहिना दंखछी जाइ अछि फनिगा मरइल दीप मे॥ 
ई चाहलक कपिं के तुरत हम मारि देबनि वाण सें। 
हा ! किन्तु ओ लंके 
ई दुखद घटना सूनि रावण क्रोध मे भरि गेल ओ। 
अपने स्वयं ऊठल चलइ लय तुरत तत्पर भेल ओ॥ 


सोचल हतइ लय एक कपि के जाइ हम लंकेश की? 

नहि ई उचित, तो एक कोनो वीर के आदेश दी॥ 
देलक ,तखन आदेश दशमुख मेघनाद स्वपुत्र के | 
जो मारि क5 की बान्हि कऽ तो आनि दे कपि छुद्र के" | 





सोता-शौन १६ 


टं मेघनाद पिताक आज्ञा मातिः तत्परु भेल ओ। 
हनुमान के” सम्मुख लडे लय आबि तखने' गेल ओ-॥ 
ठनिगेल॑/ दूनू मे परस्पर युद्ध अति विकराल सँ। 
लगला लड़य लंगोटधर ल$ विटप-डाड़ि विशाल सँ॥ 
लंकेश-सुत हतः होइछल नहि, ब्रह्म के वरदान सँ। 
मेटल, छलै दिव्यान्न ते लड़ रहल छल हनुमान सें,॥ 
सोचल पवतसूत. जाइ: कहुत्ता राब्रणक. दरवार मे। 
ते” बान्हि हमरा जेक चाही ब्रह्म केः सत्क्रार मे॥ 
देखी कने लंक्रेशः के क्रतबा- विभव-सामर्थ 
वेदज्ञ अछि कहबैत किन्तु: विचार विलकुलः व्यर्थ छै 
ई सोति क5 हनुमान देलनिः त्यागि करबः प्रहार के” । 
चुपचाप भऽ ओ ठाः रहला राखि निज हथियार के ॥ 
ई पाबि अवसर. इन्द्रजित झट बाल्हि:नागक पाश से । 
लड चलल वापक लग प्रशंसा. हेत. ताही भाश मे॥ 
यद्यपि छलनि बान्हल दुतूटा हाथ अति मजबूत सँ। 
तद्यपि बहुत मारल गेला निशचर पवन-सुत-पूछ सँ॥ 
लँकेश के” सम्मुख अनिल-सुत ठाढ़ भऽ सोच छला। 
देखी कने वार्ता करै के' कहत एकरा मे कला ॥ 
(। 


हनुमान के रावण से भे 
कोपित बहुत भ5 गेल छल रावण विटप के” नष्ट सँ। 
क्लेशित रहय अक्षय कुमारक मृत्यु सुनि क$ कष्ट सँ। 
प ऊऊल कहु वचन-युत वाक्य रावण रुष्ट सँ। 
“तो के ? थिके परिचय अपन दे बाजि क$ स्पष्ट सं ॥ 
कयले" उपद्रव ढीठ भऽ तों आबि हमरा राज मे। 
साहत कोना भेलौक तोरा एह तरहुक काज में ॥ 
अयले' कतय सँ ? को प्रयोजन छौक? तोहर नाम की ? 
तो नहि जन छे? होइ छे दुष्कर्म को परिणाम की ! 





१ ६ $ सौता-शौर्ल 
हम के थिकहुँ नहि चीन्हले' हम वीर मे विख्यात छी । 
पुरुषार्थ हमरा मे परम ते” पुरुष मे प्रख्यात छी॥ 
कयले' महा अन्याय तों अक्षम्य छौ अपराध ई। 
प्रिय पुत्रको हति दोष कयले तों कियक अगाध ई॥ 
गेलहुँ विपिन-चर वानर महा अज्ञान छे"। 
हमरा लग अछि अधिक कने मद्य प्राय: पान छे'॥ 
सत्कर्म को ? दुष्क्रमं की ? नहिं तकर किछुओ ज्ञान छौ | 
त आब बचि सकवे अखन नहिं, गेल तोहर प्राण छौ ॥ 
चुप छे' किय? कहबाक जे छौ कह खुलासा बात की? 


हम बूझि गेलहुँ छे" महा हिंसक निठुरतम पातकी” 


बजबाक ढंग विचित्र तरहक देखि एवं सनि कऽ। 
मुहतोड़ उत्तर देल कपि किछु शब्द में झट चूनि कऽ ॥ 


कपि वीर छाती तानि कऽ लगला कहय लंकेश के'। 
डटि कऽ तखन लगला सुनाबय किछु अपन उद्देश्य के" ॥ 
“सुग्रोव के मन्त्री थिकहुँ आ रामचन्द्रक दूत छी। 
हनुमान नाम प्रसिद्ध अधि बलवान पवनक पत छी ॥ 
जे. कामसँ आयल छलहुँ से केल हम आराम से। 
ई आंब जाकय कहब घटना एहि ठामक राम से।। 
भऽ गेल हमरा भेट तोरा सँ निशाचर-रूप मे। 
छे' विभवन्मद मे चर्ण एवं धूर्त कपटी भूप में ॥ 
हमरा सुनल छल लोक सें तों पघ बढ़ वेदज्ञ छे। 
देखेत छी हम किन्तु तों सब भाँति सँ अल्पज्ञ छे ॥ 
ईहो बझल अछि तों कि के ? छल दबल वालिक काँख मे । 
धनु नहिं उठा सकले लजेले' भीड़ ल।खों-लाख में ॥ 
लखि सुन्न कुटिया पर पहुँचले' चोर बनि मुनि-भेष मे। 
सीता-हरण कऽ भागि अयले' तुरत अपना देश मे॥ 
कयले” कपट जिनका उगे छथि विश्व-बीच महान ओ। 
सब वीर में बलवान ज्ञान-निधान बड़ विद्वान ओ। 





सात ।-शीले 


छथि वह स्वामी जानकी के” कान से तों सूनि ले। 
तिनका सँगे जौ रारि ठनबे' तौं तकर फल गूनि ले॥ 
लंका-प्रजा-सँग-सँग स्वयं मरबे' तखन छुन मात्र मे। 
से सोचिले जों बृद्धि बाँचल छौक तोरा गात्र मे॥ 
सुन कथन हमरो लंकपति ! जौ" हित अपन चाहैत छे । 
सुग्रीव-अग्रज वालि के निज सें बली मा 
तौ" वालि-वध केनिहार रामक नारि के झट छोडि दे। 
प्रभुक म जोडू ले॥ 
जौ" अपन अपराध के*। 
करथुन छमा, करिहेँ विनय पद-छूबि सीतानाथ के” '?!॥ 
कपि के” कहुब उत्तम छलनि यद्यपि अधिः 


“दे मारि वानर के" जर्लाघ मे फे कदे कपि लाश को ॥। 
ई एक तुच्छ कुरूप कपि की? ज्ञान हमरा देत ई. 
अछि बड़ लुटेरा राज्य भरि को लूटि प्राय; लेत ई॥ 
कलक उपद्रव पँघ सुन्दर वाग के विध्वंश के। 
अछि अति उकाठी थीक ई सन्तान वानर-बंश के ॥ 
ई गुप्तचर शत्र क लगे अछि तुरत एकरा मारि दे। 
आ बान्हि टाँगरु हाथ जिविते माटि तर मे गाडि दे ”। 
भाछ चोर मे ई धत्तः आयल कोन तरहे लंक मे। 
हमरा सँगे वार्ता करे अछि ढीठ भऽ निःशंक मे॥ 
नहि कर विलम्ब विशेष मटिया तेल तन पर ढारिदे। 
जड़ि जत पावक सँ भसम कऽ भूमि तर मे पारि दे ॥ 
ई सूति लंकापतिक अनुचित निठुरतम निर्देश के'। 
मंत्री विभीषण नोतियुत कहलनि बचन लंकेश के ॥ 
“हे बन्धुवर विद्वान! त्याग एहि क्रोधावेश के । 
राखु बच! कऽ चति अनुपम परम अपना देश के" । 





१६४ सीता-शीले 


भूपति करथि नहि दूत के" बघ राजनीति कहैत छ। 
दी दण्ड जकरा योग्य जे हो शास्त्र-मध्य लिखैत छ ॥ 
नीतिज्ञ छी नीतिक विरुद्ध कदापि अपने नहि चली। 
पिटबाउ, सिर के मूद क$ घुमबाउ लंका के” गली ॥ 
अथवा धिपा. क5 लोह सँ दी दागि कपिक शरीर के । 
बघ किन्तु. करक विचार नहि चाही अहाँसन वीर के” " 
सुनि सुमति रावण कहलः“बेश,. विचार जह- कहैत छौ । 
दे'दणड बानर के अखन: जे बुझि उचित पड़त छौ॥ 
प्रिय अधिक लाँगढि होइ छ कपि जाति के सूनेत छी 
ते! आगि लाँगढ़ि में लगा. दे उचित दण्ड बुझेत छी॥ 
सब' दिनक लेल अवश्य ई. रहतेक दाग, जनत छी। 
पत्ति आब लंका ऐब नहि सोचत कदापि, बझेत छी ”॥ 
तहि दासगण जयकार क5 लंकेश के'। 
टोरि-आनि विशेष के ॥ 


सब वस्त्र लाँगडि मे लपेटल बोर देलक तेल सें। 
फो लऽ चलल घुभबं लेल तौ ॥ 


मचबेत. शोर चलेत सब घुमबंत प्रति बाजार मे। 
पीटेत-धवका देत गाडि पढ़त विविध प्रकार मे॥ 
दुर्गति करऽ सँ बाज नहि आयल कियो हनुमान के । 


निशिचरक दल सं पकड़ि किछु के' पटकि पथ पर देथि ओ । 
झट नाक एवं कान ककरो नोचि नख से लेथि ओ॥ 
ककरो बना कन्दुक जकाँ फेकथि पवनसुत पर सें। 
जे आत्रि लग मे बात सुनबनि' पर्ण रूपे' वर से॥ 
झट कूदि पड़ला भवन पर लागल जड़य गृह स्वर्ण के । 
पशु सकल खुट्टा तोड़ भागल छल्न अनेकों बर्ण के | 





सौता-शील 


अउनी-पथारी लागि सभ के गेल लंका नगर में। 
जड़ गेल घर-भएडार सभ के” हाय ! किछुए पहर में ॥ 
देखल जड़ोत विशाल दशमुख केर शयनागार के" | 
लगली बहाबय नारिगण सिर पीटि अश्रुक धार के 
जड़लेक सब सम्पत्ति हा! राखल छल जे गेह मे। 
बच तैक केवल वस्त्रभषण छल पहिरने देह में ॥ 
बचलनि विभीषण-भवन केवल मात्र लंका-नगर में । 
लहराथि सदिखन रहथि ओ प्रभु-प्र म-सागर-लहर मे ॥ 
छल भेल रावण एकदिन अति म॒दित सीता-हरण से 
से बहु दुखी भऽ रहल अछि अक्षय कुमारक मरण सं॥ 
से अछि दुखी ह! ! आइ वलं 
तै छै कहल ई 'नहिं रहल सब दिन जगत मे मे क्यो सुखी । 
नहि रहल सब दिन आइ धरि संसार मे क्यों जन दुखी” ॥ 
सुनौलक निइचरी क्यो कपिक ई अति दुर्द, 
सीते ! अहेंक कपि आइ रामक पाग के देलक खसा॥ 
दुगैति दनुज-दल कं$ “रहल छै अखन लंका-नगर मे। 
लागि जड़ छै देह जड़ते आब किछूए पहर मे॥ 
वेवश बहुत वानर अखन छथि, बन्द बाजब वीर के*। 
बल-बूद्धि किछु नहि हा ! चलै छनि ओहि कपि रणधीर ` के” ॥ 
$ कष्टप्रद संवाद सुनितहि सीय शोकित भऽ गेली । 
लगली करय सविनय निहोरा अनल सँ श्री मंथिली ॥ 
“हे अग्निदेव ! दयालु छी, करितहुँ दया किछु आइ 
हनुमान लेल स्वभाव ताज शीतल अहाँ भऽ जाइ तो 


बिसरब ने कहियो हम अहँक हे अग्नि! अइ उपकार के । 
बड़का हितैषी हैब हमरा संग अवध कुमार के ॥ 


ई छथि पचनसुत पवन छथि अपनेक : सहयोगी सही 
ते! मित्रःसुत के कष्ट अपने दुरक$ शीतल रही ॥ 





१६६ सौता-शील 


सीताक सविनय प्राथेता पर अग्निदेव यथार्थ मे। 
कपि लेल शीतल भऽ गेला ओ निश्चरक श्रम व्यर्थ मे ॥ 
कूदेत नगरक महल पर लगबेत आणि पढ़ाथि ओो। 
प्रभु-भक्त बड़ ज्ञानी विभीषण-भवन पर नहि जाथि ओ॥ 
कुदलाह सागर मे मिझोलनि आगि, अति हर्षित छला । 
जे कलनि कहैं लय समद सीता-लग गेला॥ 
स्वकाज कहलनि हाथ दूतु जोडि क$। 
हेमा! अहिक प्रसाद से खेलहुँ मधुर फल तोडि कऽ ॥ 
जे औल सम्मख दनुज 'रोकक लेल तोड़ 
तकरा पठौलहुँ मारि-चूड़ि कराल कालक गाल मे॥ 
आज्ञा दि गरी राम-लक्ष्म्ण छथि जतऽ। 


पद-कपल-रज कर सँ उठा सिर पर सहर्ष कपीश ल$॥ 


चलला सुखद सम्बाद सीता-सुधिक लय आनन्द सेँ। 
कहिकय सुनौता पवनसुत सन्देश रघुकुल चन्द सं ॥ 


बैसल प्रतीक्षा मे १. ला अइ पार सागर-तीर मे। 
अंगद तथा सुग्रीव वानर-भालु-वनचर-भीड़ मे।। 
घबडैल, चिन्ता सँ , व्यथित भऽ राति-दिन बितब॑ छला । 
बिनु अन्त-जल. किछु पान कयने रहथि, नहि सूत छला ॥ 
ह हेता हनुमान, सब अनुमान ई करितहि छला 
ण पवनसुत. अयलाह, लखितहि सब अहा ! हषित 


| 


लंका सं वापस 
सहजहि सकल मिलि लोकि लेलनि हाथ पर हनुमान के । 
कहलमि "अहाँ ई काज कलहं पैध बड़ भगवान के” ॥ 
रामक निकट अयलाह सब हनुमान के” लय संग मे। 
प्रभु-चरण पर सिर-टेकि देलमि कपि विशेष उमंग में ॥ 





तौता-शील 
चुकत सब पहुंच तेला आनच्द-जलघि-तरंग मे । 
चाहैत छाथ सब हम कहौ सन्देश सियक प्रसा मे ॥। 


आनन्दयुत दुग युगल सँ प्रमक च्रिमल वर वारि के । 
हनुमान देलनि हारि पद पर समुद अवध विहारि के ॥ 


पूछल सियावर ४“ हितेषी ! ` x 
दुबरल तौ नहिं छथि अधिक सूकूम रि ऐ 


किछु खाइ छथि की नहिं तौ मैल हेर्ताः 

बतियाथि ककरा सँ सतत के? रहनि सीता 
सादर रखे छति की ? अनादर छनि करेत बताउतों। 
की ? काज करबा लेल कहल न अख सुना 

गेलहुँ कोना ? रहलहुँ कतय | ष्ठ्र अ सु पुर क 

छीपल कोना कऽ छलहु कपिवर गत तरहक भेष 
अनुमान किछुंओ केल, शे सैन्य कतबा छेके की? 
सुग्रीव-अंगदःलखन-सम सामर्थ औरि के छक 

दशमखक शासन सँ प्रजागण छ रहैत प्रसन्न सं 

नित राज्य के मण्डार की ? भरले रहै छै अन्त सँ? 
अपकीत्ति कैलो पर दशानन की रहै अछि चन सँ? 
१ बझ मे आयल कुलक्षण सनि रावणा वनसे ! 


कपिवर, प्रभुक स्तुतिःविनययुत कल बहुत प्रकार सं। 

लगला करय वर्णान अपन यात्राक 57 विस्तार से ॥ 
हे नाथ ! पतिव्रत पर अटल छथि तौं जर्नान सब भार 
कहुता बिताबथि समय माता रहथि किन्तु अ शान्ति से ॥ 


घेरलि निशार्चार सँ रहथि सदिखन बुझू बन्दिनि जर्का । 
ओ तौ लगे छथि दीन नर-कगाल के नन्दिनि जका” ॥ 


पनि बीच मे रघुवीर पूछल बात किछ हनुमान से । 
सीताक सम्प्रति भावना बुझबाक छनि अनुमान से ॥ 





सीता*शील 


"है कपि ! कहू हमरा'बिना रखते कोना छथि प्राण के। 
छथि कोन तरहे सिय बचौने निज सतीत्वक मान के” ॥ 
हनुमान देलनि केहन उत्तार तखन श्री भगवान क । 
से बुझि मानय पड़त छथि हनुमान सागर. ज्ञान के ॥ 
br तीत्वक प्रवल ' छहर दिवाल के । 
नि ओ यमराजःरूपी काल के”॥ 
छनि प्राण रक्षित प्रभक 'पावन नाम-पहरूदार सेँ। 
संदिखन रहै छनि बन्द दृढतर अटल ध्यान-किवार सें॥ 


हृदय मे अधिक धीरज धारि क$। 
गीलहुँ बाजि वचन विचारि क$॥ 
हथि सृतथि ने कखन त जपथि नाथक नाम के । 
दाचर-त्रियागण के” स॒ सनार्बा' बथि प्रभ गुण 


के ? कोन दिशि सें आबि जायत असुर चौंकलि रहथि ओ। 
कक दुष्टा-निशाचरि केर अप्रिय वचन सदिखन सहथि ओ ॥ 


हम देखि हुँनकर दुर्देशा भेलह दुखित हमहूँ महा। 
मन भेल लंका के" उलटि द्‌ हम वारितिधिमे दी बहा॥ 


ओ अकचकंली देखि अँगुठी राम नामाँकित अँहा ! 

लगलीह ताकय चारु दिशि सीता प्रसन्न छली महा॥ . 
हम पाबि अवसर प्रकट भेलेंहँ बदुक 'ब्राहाण-वेष मे 
कर जोडि क5 हम ठाढ़ रहलहु भक्ति के” अविश मे ॥ 





सीता-शील 


पुछलनि - ''अहाँ के?” देल उत्तर हम “पवन के' पत छी । 
अधि जन्म वानर-वंश मे हम अखन रामक दूतछी'॥ 
बिश्वास भेलनि पूर्ण रूपे" जखन हमरा पर अहा ! 
हम दास छी अपनेक सचमुच जाति लेलनि तखन हा ! 
भेली प्रसन्न विशेष पृछलति कुशल-मंगल नाथ के” 
घ्यानस्थ भऽ किछु काल धरि रहली झकोने माथ के*।। 
हम बझलह मा ड्बि गेलो शोक्र-पीढ़ा-कोच मे। 
सदिखन रहै छथि पड़ल अतिशय शोक-सागर-बीच मे ॥ 
सुकुमारि छथि नारी परम पीड़ा अधिक सहती कोना ? 
सोच अहु जीबंत कतबा काल धरि रहती एना॥ 
हे नाथ! आब विलम्ब नहिं लंक्रा-विजय मे किछु करी 
अछि पैघ अन्देशा जिब छथि भम्ब किछु छन पल-घढ़ी 
अछि आब केबलमात्र देरी श्री प्रभुक आदेश के । 
रण'हेतु सब तत्पर प्रतीक्षा मे रुकल निर्देश के'। 
अछि शत्र दल के” दलन 'करबा लेल अधिक ७ शैल ल् 
अछि कच्छमच्छ करेत 'लंका जाइ लै 
बहुतो बरष सँ अशि दशानन पर बहुत खिसिऐल: ® 


दानव-दलन मे देर होमक कोन कारण बात 
लंका-विजय के. संग मारल जत रावण पातकी ॥ 
हम देखि अयलहुँ वीर नहिं ओहन कियो अछि लंका मे। 
जे लड़ि सकत किछु काल अंगद श्री लखन के सँग मे | 
वश, नाथ ! हमरा अछि अन्देशा मात्र माता:प्राण के' । 
दुख-शोक-सँ पीड़ित कखन' धरि राखि सकती प्राण के ॥ 
नहिं सान्त्वना देतिहार'छति मा के ओतय अप्पत कियो। 
नहिं पहुँच सका जवनिःलगःसुंर नाग-पशु-मानब कियो !। 





१७० सौता-शील 


ई छलनि रक्षक रूप मे शुभ रत्न चूडामणि अहा ! 

सेहो पठा देलनि अहाँ के आब अछि चिन्ता महा” ॥ 
कपि के" कथन सुनि राम किछु क्षण सोति कहल कपौश के" । 
“सुग्रीव ! सेना लऽ चल्‌ लंका, सुमिरि शिव-ईश के" ॥ 


र्चाः ल्‌ ड्ल | सेना || 
कहु तौँ तखन आज्ञाक पालन मे विलम्बे हैत की? 
रुचि यप करि | ब्‌ ७2 भक्त 8 आये का सल हे क्‌ + क्‌ गो ६. गी 
शच दाख रामक भक्त सँ बंसल कनेकों जैत क ? 
लगला विचारय जाइ सागर-पार लंका नगर मे । 
श्‍चर-असुर के” पहुँचि किछुए पहर मे ॥ 
त एक दृढतर पुलक रचना हैब अति अनिवार्य छी। 
भेलनि विचार समस्त शिल्पी के ५ पसंद सेँ। 


लगि जाइ :पृल-निर्माण मे आदे आनन्दकंद सें ।। 
असंभव-कःः उनतम नः कार्य अछि संसार में । 


जे हि सम्पन्न, मिलि कऽ करी जीं सब प्यार मे ॥ 
नल-नाल छल विज्ञान-विद लागल बनाबऽ सेतु के" । 
जयकार क लय पाणि मे सब राम-विजयक केतु के" ॥ 
[] 


लका पर चढाई 
भऽ गेल निर्मित सेत सागर-बीच अद्भूत एकटा । 
कपि-सन्य सब उतरऽ तुरत लागल जेना नभ मे घटा || 
लऽ केतु कर मे सेतु पर रण हेतु छथि चलि पड़ल ओ । 
जय राम जय-जय राम जय उद्घोष क; बढि रहल ओ ॥ 
उत्साह सबहक देखि बजला प्रभु सुप्रिय सौमित्र सेँ। 
“हे प्रिय अनुज ! जीतब कठिन नहि एहि असुर अमित्र सँ ॥ 





सौता-शील १७१ 


अछि किन्तु चिन्ता, युद्ध मे लगि जेत समय विशेष जौ । 
की ? पावि जीबित सकब सीता के' अधिक संदेह तौ ॥ 
ध्य किछु छन रहक हम चाहत छी । 
शीतल कर$ चाहैत छी॥ 
जीबित सिया छथि न गीबै 
सीता-वियोगक दुख | अतीव सदैव सहेत रहैत छी 
कहिया शरीर सजेब हम सुन्दरि सिया-सन सोन सँ। 
सौन्दर्य-श।लिनि-संग हम बतियब कहिया मोन सँ॥ 
रोगी रसायन-पान क5 नाशथि जेना निज रोग के”। 
तहिना मनोहर छवि लियाक विलोकि नाशब शोक के ॥ 
सिय-वचन सनब कवत ? देखब सुभग नयन विशाल के । 
दर्शन करब हम कखन सिन्दुर सँ सुशोभित भाल के'॥ 
मिथिलेश जितकर वाप, दशरथ ससुर, पति हम राम छी । 
तिनकर दशा ई हो, लग अछि छथि विधात धाता” वाम की ? 
देवर अहाँ-सन जिनक अरु पतिव्रत-महाव्रत-धारिनी 
से आइ भोगथि पति-ब्योगक दुख जेना हत भामिनी ॥ 
सीता-वियोगक कष्ट सँ रोगी महा बनि गेल 
नुछुमन ! अहों टा वेद्य बड़का अखन हमरा लेलछी 
बह भाति से श्री राम विरही छथि करत विलाप के' | 
दे सान्त्वन! लछमन चलाबथि वीर-वार्ताल।प के*॥ 


उतरत पुल सं ठानि देर्ला आदेश के" 
किछु नहिं सुने लगला कियो सुग्रीव के” निर्देश के ॥ 


कपि-भालु-सेना के हुमेला मे सुन अछि बात के? 

ओ ध्वनि विशेष कठोर छल जे भेल इस्त्राघात के ॥ 
कपि-असुर दून दल परस्पर लड रहल अछि मोन से। 
कयो वाण तथा कृपाण से कयो तीक्ष्ण वर्छी त्रोण सं॥ 

प्रतिदिन मरय लागल अनेकों सन्य दूनु पक्ष के । 

के ? गिन सकृत कतश्रा मरल सेना सहस्त्रों लक्ष के ।॥ 





सीता-शील 


सब वीर क्रम-क्रम सँ मरल लंकेश के" रण-खेत भै। 
प्रभुतीर सँ हत हैत रावण जैत तै साकेत मे॥ 
प्रिय नारि मन्दोदरि मनाँ सदिखन करेत रहैत छे। 
नहि राम'सँ झगड़ा बेसाहु” सुमति दैत रहैत छै॥ 
हा! ओ मुदा रानी-कथन नहि नीक बृझि पड़त छे। 
लकश भ$ रण सं हटब अपमान-जनक लगैत छै॥ 
मारीच के" सुन्दर कथन प्रिय मोन जखन पड़त छे। 
दिन-दिन बटत स्वसैन्य के” लखि जितब कठिन लगत छै ॥ 
बल में स्वयं फे राम से बहु थोड़ ब्रूझि पड़त छे। 
रणामे मरणा के वरण करबा मे चरण कंपेत छ॥ 
तद्यपि करत की ? आब रिपृ तौं माथ पर चढ़ि गेल छे | 
अपने मारत की शत्र क,मारत कोनो तों भेल छे।। 
त मेघनादक मृत्यु सँ विचलित दशानन गेल भऽ। 
युनि कुम्भकरणाक मरणा सुनि निज अस्त्र कर मे लेल धऽ ॥ 
[|] 


उठल. लड़ लय राम-सँग की अपशकुन उचरेत छं। 
अष] र गरा ५ अशुभ लक्षण! तखन देखि पड़त छ || 
सूर्यक प्रभा अति मंद भेल विहाड़ि ऊठल जोड़े सँ। 
गज-बाजि-दवान-विलाड़ि-गं देभ-दग भरल छल नोर से ।। 
पक्षी भयंकर बोल बाजल भू हिले लागल औओऔतं5। 
बहु रक्त बरिसल व्यौम सँ आ मेघ अति गरंजल ततऽ 
छ गीध गृह पर लंक मे गीदड भंग अछि "दहिन जस । 
निश्चर-असुरपति रावणक पग बढ्नि रुकिःरुकि कठिन सँ ॥ 
रथ-अश्व के देखल चलब लटपट जकाँ भऽ रहल छै। 
लच्तन अशुभ पहिने कुफल के होइ अहिना कहल छै॥ 
उचरत छ अपशक्रून तद्पि चेत नहि -लंकेश के 
नशल विवेक विनाश-छन मे वेद-विद असुरेश के"। 





सौता-शौल॑ 


रावण करय लागल प्रदर्शन अपन सत युद्धक कला । 
से किन्तु लीला-घाम के के सकत मोहित कहु भला : 
असुरेश के” आयुक अवधि अन्तिम छले जइ काल मे। 
छोड़ल अवधपति नाभि” शर एक दोसर भाल मे॥ 
लगितहि प्रभुक ओवाण राव्रण:खसि पकन ४ 
प्रभुततीर, लेलक सोंखि अमत नाभिन्छपी कुड के । 
ध5 ऐल. मन्दोदारि निकट न तीर रावण-मुण्ड के ॥ 
हत भेल रावण देखि निशिचर दल पड़ायल भीति सँ। 
प्रभुपक्ष के" सभ कयो प्रसन्न छलाह अति ऐ जीति सँ॥ 
अति हर्षमय वातावरण बनि गेल वानर-बुन्द में । 
झट केल तखने घोषणा “रामक विजय” आनन्द मे! 
कहलनि सियापति “सीय. $° सम्बाद सुखद सुनाउई। 
बध केल रावण के अहिंक पति विजय-बाते बताउ ई” ॥ 
हनुमातः ज्ञात-तिधान लऽ आदेश श्री भगवान से। 
चलला  कुदेत सहर्ष सिय-लग ज अपना यान सं॥ 


जय राम जय जय राम ध्वनि कऽ उच्चतम आलाप मे। 
सिय-लग पहुँचला जे छली श्री राम-तामक जाप मे ॥ 
केललि प्रणाम सतम्रः माता-चरण मे कर-जोडि कऽ। 
सीता छली  पति-ध्यान में बेरूलि दुनू पद-मोडि कऽ ॥ 


| 


आशीष देल प्रसन्न मनसे चीन्हि वानर वह लें री । 

जे जाडि लंका गेल छल किले पूर्व दिन कपि सह छी॥ 
अनने. अवश्ये. हैत शुभ सन्देश शान्ति-निकेत सेँ। 
अनुमाति बेसक लेल कहलनि हाथ क 

कहलाते “अह! !,हे प्राणन्सक्षक काप ! अही सीताक छी । 

सतपत्र अपने पनिव्रता श्री अंजनी वत्तिताक छी ॥ 
संदेश नीक सुनाउ, स्वामी के कुशल-मगल कहूँ । 
पनि आबि गेलहुँ तो अहाँ ऐ बेर हमरा लग चल” ।\ 








१७४ सीता-शील 


कपि कहय लगला रण-विजय कलति कोना ? विस्तार सें । 

श्री राम हति लंकेश के” कलनि बिदा संसार सं॥ 
“हे जग-जननि ! आनन्दायिनि ! राम के” हृदयेश्वरी ! 
निज भक्तगण-कल्याण-कारिणि ! विश्व के मातेश्वरी !! 


सुन्दर सुखद सम्बाद मा! सानन्द हम सुनवेत छी। 
केल रावणा के. अपधपति राम सत्य कहैत छी” ॥ 


ई सूति शुभ सन्देश सीता कहल प्रिय हनुमान सँ। 
“3 कपि-प्रवर ! कृपया मिलादी शीघ्र श्री भगवान सं॥ 
सुन्दर एहन सन्देश पर हम देब कीं? उपहार मे। 
नहि बस्तु कोनो हम देखैछी एहि भू-संसार में॥ 
नहि अछि जवाहर-रत्न-मणि-साम्राज्य एकरा तुल्य मे। 
जे दऽ पुरस्कृति कऽ सकी से बस्तु नहि ऐ मूल्य मे ॥ 
मा जानकीक प्रसन्नता पर कपि परम आनन्द से। 
गद्गद्‌ बचन मे कहल रामक दुग-चकोरक चन्द सं॥ 
“ई भेल जय अपनेक  पातित्रत्य-धर्मक शक्ति सं। 


रावण मरत कर्दाप नहि पशु-भालु-वानर-ब्यक्ति सँ ॥ 


ई कैल रचना छल अही 
निजदेह परले कष्ट सहलहुँ £ 
ई रणःविजय के श्रेय देलियनि राम के” अहं जानि क$ । 
हम मात्र कैलहुँ काज दूतक प्रभुक आज्ञा मानि कऽ॥ 
प्रभु केर दुर्लभ दास-पद के” पाि जौ हम गेल छी। 


कहु तखन बढ़िक एहि सौः की बस्तु हमरा लेल छी ॥ 


चाहैत जौ" छी देब किछु तौ पुत्र हमरा मानि ली । 
सेवा सकल सानन्द हमरा सँ करायब, ठानिली॥ 
मा! आब हमरो कऽकृपा ओ असुर के दीतहुँ बता । 
जे आइ धरि कटुवचन सँ छल रहल अपने के” सता॥ 
विकराल रूप कुरूर निश्चर-नारि सकल जमात के। 
हम मारि मुकका-लात सँ सब तोडि देब दाँत के॥ 





सौता-शौल १७५ 


देलक अहाँ के” क्लेश वेश कुवेष-रूपी राक्षसी । 
तकरा उचित हम दण्ड देबा ले अखन तैयार छी ॥ 


आज्ञा दिअ, झोँटा पकडि घिसिया पटकि लर्थाडू दी। 
जिबिते कही तौ बान्हि क5 हम माटि तर मे गाडि दी ॥ 


आदेश दी तौ अंग सबके भंग कक5 छोडि दी। 


कपिवरक कथन पसंद नहि भेलनि दयामयि 
देलनि बचा सभ दंड सँ सिय, मूढ़ अति दयनीय के ॥ 
कहलनि सिया “हे पवनसुत ! ई मढ़. अति अज्ञान के'। 
की दणड देब? अबझ निश्चर-नारि निपट नदान के ॥ 
ई अपन पालनहार रावण केर आज्ञा मानि क$। 
घर्ताव कलक अखनिधरि सामान्य महिला जानि क$ ॥ 
नहि ची कल अर्द्धाज््ि 
स्वामी हमर के रि थ 
ई शश्र हमरा सभक अछि सेतो. बझ भ्रममात्र छी। 
दशग्रीव के तजि सभ कियो बूभ छमा के पात्र छी 
छि, नहि पढ़ल ई अनजान नारी-धमं सँ 
सत्संग नहि किछु ओ, प्रयोजन तखन कौ सत्कर्म सें॥ 
ते ई निशाचरि नहि जनै अछि नारिःशिष्टाचर के । 
ई तामसी अछि जीव, जानत को ? मनुज-व्यवहार के ॥ 
जकरा चरित मे कपि ! सकल सदुगुणक पूर्ण अभाव छे। 
अपराध सदिखन हैब्ब तौ' बनि जाइ तकर स्वभाव छे ॥ 
तै एहि तरहक जीव पर सज्जन दया करितहि एला। 
हमरो सभक कर्तव्य अछि, करिते रही जीवक भला ॥ 
जे भेल क्लेश अनेक हमरा से अपन दुर्भाग्य से। 
सुख-दुख भेट छ जन्तुक, निज शभ-अशुभ कतेव्य सँ ।॥ 
हमरो पहिल जन्मक करम-फल-भोग बाँकी छल कने। 
दुष्क्रमे केने हैब त दुख काटि लेलहुँ हम भने॥ 





सौता शील 


ई दोष दोसर पर मढ्त्र हम उचित नहि बूझैत छी। 
बुधियार छी, ई बातःती अपनो अहौ. जनत छी॥ 

सब पर करी करुणा अहाँ-दमरा, सभर ई धर्म छी। 

सन्मार्ग पर लायब कुपंथी के सुजन के कर्म छी ॥ 
सीताक सुन्दरू नीतिपूर्ण सुवाक्य हनुमत. सनि क$ | 
कहलनि सिया के मुदु वचन कपिवर हृदय में गूनि क$ ॥ 

सुर-रक्षिके ! वर-दायिके ! माता सुनयना-प्यारि हे !! 
जेः किछु कहल अपने! सुशिक्षा भेल जगतक लेल ई। 
जीवनःसफलता-लेलः मानबरन्मान के थ्ववः भेल ई॥ 


०० 


“है देवि ! जनकःदुलारि ! रघुवर प्यारि अनुपम नारि है ! 


आदशै-नारि-प्रसंग मे सुखप्रद सुक्रथा सुनेत छी । 
से सब अखन प्रप्यक्ष हम लौ मातु:मध्य पबती) 
मा ! आब अपनेः कऽ कृपा हमरा अन आदेश दी। 
अखने चली' प्रभुनिकट अथवा एक शूने सन्देश दी ॥ 


हे अम्ब ! आकुल छथि“अहा लै ; 
बैसल सखा-संग_ छथि प्रतीक्षा क$ 

हें जनति।! जाधरि हुम अ हाँ के 

ता घरि अहक ई दास बैसत 
बियर वैदेही बुझल बढ़े वायु-सुत हनुसान के । 
कहलनि समुंद सस्ते निजमति परम-ज्ञान-निधान के ॥ 

भ-युगल पद-लग हैं सुकवि ! हमर अहाँ लड जाइ जौ । 


कपिवीर ! हमरा प्रभुक शुभ दर्शन करा दी आइ जौ ॥ 
तौ" हम कदापि ते विसरि कखनो सकन अर उपकार के । 
हि हैब उक्रण सुवस्तु देलो पर अपन भण्डार के ॥ 
ई जे सफलता प्राप्त भेलछि मात्र अहिक प्रयास सुँ। 
झट आबि अवसर पर बचोलहु एहि तन के नाश सं॥ 
आशीष हम छी देत हशुमत! अमर भऽ जग भें रहू । 
ज्ञे हो मनोरथ मोन में निर्धांल भऽ हमरा कह्‌ ॥ 





सीता-शीलं | १७७ 


भेलहुँ अहाँ सेवक हमर आ अवधपति श्री राम के'। 

ज्ञानी अहाँ सब दिन रहब भण्डार सद्एु'ग्राम के! ॥ 
हनुमान पौलनि पैध बढ़ वरदान सीता-अम्ब सँ। 
सविनय अपन उद्गार कंलनि प्रकट श्री जगदम्ब सुँ ॥ 

“है मा ! हमर जीवन सफल भऽ गेल प्रभुक प्रसाद स॑॥ 

सन्तुष्ट छी सोते! सुखद भपनेक आश गीर्वाद सँ।। 


If £ गेल 3 कम द्‌ दु Se) दे I । 

जे छल मनोरथ पाबि गेलहुँ दास-पद दुलभ महा। 
हम पुत्रवत सेवक अहाँ के" मा हमर थीकहु अहा॥ 

भु » । ७ न्‍ अ वि र्‌ Oe अ ७७, त | A 

भ सँ लड अवश्य अत छा । 

रत छी Fi 


कहुलनि सिया “झट जाउ, प्रभु जहिना कहथि तर्हिना | 
कपि | आइ हम आनन्दघन के चरण पर कहुना पड़ी ॥ 
के? भाग्यशाली अछि अहा ! इनुमान-सन संसार स। 
जे शक्तिधर. के" शक्ति स' मिलबंथ एहि प्रकार मे ॥ 
आनन्द के' आनन्दघन से भक्त के भगवान सं। 
मिलबेथ बरुणा-रूपिणी के परम क्र्पानिधान से॥ 
हनुमान' हषित भऽ पहाँचला राम के दरवार मे। 
प्रभु के सुनौलनि वचन, जननी जे कहल उद्गार मे॥ 
“हे नाथ ! आज्ञा प्राप्त हो तौ जग-जननिं के आनि दी । 
अपना प्रिया प्रारोश्‍वरी के प्रभु ! स्वयं पहिंचाति ली' ॥ 
देलनि अहा ! आदेश रघुवर परम प्रेमोद्गार सं। 
“ले आउ बिछ॒डुलि प्रेमिका के” पवनसुत ! सत्कार सें ॥ 
आबधि सिया स्तान कई सानन्द शोभित वसन सँ। . 
कऽ दैथि हषित परम सभक” एहि सुन्दर मिलन सँ '॥ 
सत्वर सखागण समुद आज्ञा पाबि रघुकुल-चन्द सँ। 


~ 


अनब।क लै सादर सिया के सब चलल आनन्द सं॥ 





करजोड़ि सविनय कहल सब “हे जगत-जननी जानकी ! 
स्नान क॑ वर्खादि पावन पहिरि चलु चढ़ि पालको ॥ 





१७दे सीता-शील॑ 


हमरा सभक जीवन परम सार्थक अहा ! भऽ गेल ई। 
अपनेक पद-दशंन सुदुर्लभ आइ सभ के भेल ई।। 
अपनेक दशंन करक छनि बड़ ल।लसा श्री मान के । 
अखनहु अहिक अनुपम सरूपक छथि लगौने ध्यान के” ॥ 
ओ अहक दर्शन करथि, दर्शन करु अहु भरतार के"। 
खप्रद युगल-जोढीक दर्शन दी करा संसार को '१॥ 
E] 
राम-सोता-मिलन 
आनन्दमय वातावरण बनि गेल छल ततकाल मे। 
छड़पत सभ चलला सिया-लग हे ड़ बान्हि विशाल मे ॥ 
ई देखि हर्षं अपार, विपिनक भालु.वानर-वर्ग केः । 
छथि सभ सिहाति सुभाग्य-लखि पश्‌ केर सुरगण स्वर्ग के ।। 
सीताक दर्शन सँ अहा ! नहि तृष्ति किनको नेन के'। 
चाहैत छथि सूनी कने सीताक सुन्दर वेन को ॥ 
तन-क्लेश मे, रण मे, स्वयंवर-काल मे, दुख-दाह मे। 
नारीक दिशि ताकी तो' नहि हो दोष यज्ञ-विवाह मे ।। 
कर जोडि विनय करत छथि सभ एक पग पर ठाढ़ भऽ । 
टपक छलनि दृग-विन्दु सभ के स्नेह-पूर्ण प्रगाढ भऽ॥ 
जय मा ! जगत-जननी सिये ! स्वीकृति सभक प्रणाम हो । 
अपनेक सेवक-वगं मे हमरो सभक ध्रुव नाम हो ”॥ 
सुग्रीव आगू आबि बजला बचन अति उत्साह सें। 
“सब सन्य के बढि गेल मासिक चारिगुण गत माह सें ॥ 
उपहार बाँटल जत जय के प्राप्ति मे आनन्द सँ। 
जे बस्तु चाहथि जे कियो से माँगिलेथि पसन्द सँ ”॥ 
लंका-विजय से वीर-वर रघुवीर बड़ बनलाह तौ"। 
सीत।क दर्शन पाबि रघुवर अति प्रसन्न छलाह तौ” ॥ 
तद्यपि तुरत स्पर्शं तन सँ कल नहि श्री सीय के । 
नेहि पाणि-गहि बैसौल अपना लग प्रिया रमणीय के"॥ 





शीता-शील १७९ 


आदशं-नर पुछलनि सियासँ हँसि अधिक सिनेह सँ। 
“ रहलहु बहुत दिन धरि अहाँ बिछुड़लि रवजन-पति-गेह स ॥ 


दिन-राति रहलहु' मनुज रिपु कामी दनुज के गेह में। 
सम्भव कहें लागल अहाँ के” दाग हो शुचि देह मे॥ 
तै पैसि पावक मे प्रिये! पावन स्वथ के क$ लिअऽ। 
अछि चरित विमल प्रमाण सम्प्रति सभक सम्मुख दऽ दिअ5 | 
हम जौ" परीक्षा-बिनु स्त्रपत्नी मानि संग रखँत छी । 
अनुमान ह्वँछ समाज मे अपवाद हैत जनत गो ॥। 
सभ लोक बाजल करत 'रखलनि राम ओही नारि के । 
जइ नारि के रखलक निशाचर वरष भरि परतारि कं॥ 
कहंबैत छथि जे राम मर्यादा-पुरुष संसार मं। 
तोडि देल र्यादा मनुज-अवतार मे। 
स्थिति एहन मे कहु अहीं कत्तव्य चाहो हमर को ? 
जग मे कलंकित हम अहाँ नहि हे सिये ! भऽ रहब को? 
अदश दश शिष्टाचार के'। 


तँ हम अखन स्वीकार करबा सें सिये ! लाचार छी। 
नी हमर नहि भखन छी हम अहुँक़ नहि भरतार छी ॥ 


केलहु' उलंघन जे छला रखबार तिनकर बात के'। 
कटुवचन सँ लखनक हृदय के देल जे आघात क॥ 


फल तकर तौ भोगहि पड़त दुख सहक हैत शरीर सँ। 
मिथिलाक कन्या छी भहुँसोच कने गम्भीर सं॥ 
हम तौ" अपन कर्त्तव्य कलहु' सिय-हरण-केनिहार के" | 
मारल निशाचर-दुषट-कपटी-पातको-भू-भार के ॥ 
रक्षा सदाचारक, निवारण करक छल अन्याय के । 
रघकुलक कोत्ति सुकाव्य मे जोड्ल विमल अध्याय के ॥ 


हमरा यदपि सन्देह नहि क्रिछु अछि अहक चरित्र मे। 
तद्यपि पड़ल छी हम अवस्था अखन एक विचित्र में ॥ 
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मन ह्वछ अतिशय स्नेह सँ ली कोड़ मे चाहैत छी। 

होयब बचौने निज सतीत्त्व अ से मानत छी॥ 

हम किन्तु दुविधा मे पड़ल छी, की करी ! की न हि कः 

कुलशील-मर्यादा कोना राखी बचा कऽ ऐ घडढ़ी 
|i | 



























| सीते ! अहा सन सकल 
म नहिं अहा के” अन राखब संग सोचि बजैत छी। 
तें हमर आशा त्यागि क$ अन्यत्र जाउ, कहैत छी॥ 
3 मे रत-लग जा सके छी' राखि ओ सकताह 'जौ। 
स्वामीक त्यागलि नारि के" रक्षक अहा! बनताह तौ ॥ 
इच्या महाँ क” हो जतय सिय! जा ततय सकेत' छी । 
ली मानि भनो बात ई भाग्रह उचित करत छी” ॥ 
उनमद वचन रामक छलनि सीताक प्रति कहु केहन हा ! 
सीता अहा ! केलनि सहन कहना वचन ई कटु महा । 
पुनलीह ककरो सं ने कहियो दुर्वचन सुकुमारि जे। 
निज शील के रहलो बचौने आइधरि बुधियारि जे ॥ 
से आइ निज पति सँ सुने छथि कष्ट-प्रद दुर्वाक्य के" । 
वरखा जका जनकात्मजा के घाम वरिसल माथ से 
आशा छलनि नहिं एइन सूनब बात कटु श्री नाथ सँ॥ 
स्वामीक मुख सँ सूनि दुखप्रद बात स्वजन-समूह मे । 
लज्जावती गढि लाज सँ गेलीह शोकक ह्‌ मे ॥ 
लगलनि बहय बहु नोर अविरल घार-सम सिय-नेन सँ। 
लगलो कहय अति तर्कमय प्रभु के" विनय-युत बेन सँ ॥ 
“हे वोरधीर ! महान पुरुषोत्तम थिकहुँ रघुवंश भे । 
सम्पुर्ण सद्गुण सँ प्रभो ! अवतरित विष्णुक-अंश मे | 


नारि सँ बतियत जे | 
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अपने जखन सब जीव-जन्तुक हृदय-बीच बसैत छौ। 
के अछि केहन स्वभाव के” स्वामी ! अवश्य जनैत छी ॥ 
ज्ञानी-महान्यायी-दयानिधि विश्व भे कहबेत छी। 
कहु तों तखन सन्देह हमरा पर कियेक करेत छी॥ 
सज्ञान भऽ अज्ञान सन बजलहुँ किये से तौँ कह । 
पति-शरण मे अबितहुँ दुखद कठु वचन हम सुमिते रह ॥ 
हे नाथ ! हमरा मे एहन कहु कोन चिन्ह पबत छी। 
जे देखि निज अरद्धीगिनी पर एहन दोष : मढ़त छी ॥ 
अपना चरित्रक सप्रमाण बताउ प्रभु ! हम दे 
उर चीड़ द छी, जौं कहो, प्रत्यक्ष देखिये ले 
अपना सदाचारक शपथ खाक: कहै छी शद्ध छी। 
संदेह के" त्यागू, करू स्वीकार नाथ! प्रबद्ध छी ।। 
ई अछि हृदय हृदयेश ! सब दिन सँ अहिँक अधिकार मे । 
अधिकार दोसर क$ सकत के? सीय पर संसार मे ॥ 
हमरा अहाँ मे अचल अछि अनुराग टूटि सकैछकी ? 
बिनु प्राणा के" तन छनहुँ जीबित कत | बचल रहैछ की ? | 


बहतैक की ? 
सकतेक की ? 
ई सृष्टि के" शाइवत नियम बदलैक भेल विचार जौं। 
अपना प्रिया-सँग छल निठुर करबाक ई व्यवहार जौ ॥ 
तौ बाथ | अपना हाथ के*ई मुद्रिका त्यागल किये? 
सादर भहाँ लग हाय ! हमरा अखन ल5 आयल किय ? 
बन्हलहु किये ओ सेतु आ रचलहु" किये रणा-व्यूह के । 
रणा मं किये संहार कलह" अकुत असुर-सभूह के ॥ 
जों ऐह छल करबाक तौ केलहु" बिलम्ब भहाँ किये ? 
हम नारि के" रहलहु' बतल अवलम्ब परम अहाँ किये ? 





सीता-शील 
रामक दरवार 


शुभ प्रातखन प्रभु राज-सिहासन सुशोभित केल जौ" । 
दरवार लागल छल, सभासद्‌-राज्य सेवक औल तौ ॥ 
दरवार मे पहुंचल छला सभ देवतागण स्वर्ग सँ। 
पूछल भवधपति सकल सेवक निज सखा जन वरग सँ॥ 
“करहि कऽ सुनाउ बजत अछि के ? की ? वचन समाज मे | 
सन्मति अहं सभ दी सभासद ! सतत शासन-काज मे। 


आचरण उत्तम छनि कि नहि, आ भक्ति श्रद्धा माइ मे ? 
सीता तथा हमरा विषय मे की? बजछ-कहैल की? 
शासन-व्यवस्था से सकल सन्तुष्ट सतत रहेछ की? 

सच-सच कहू स्पष्ट रूपे' नहि रह संकोच मे। 

निर्धाख भऽ बाजु डरू नहि, नहि पडू किछु सोच मे॥ 
जनता सुखी सदिखन रहथि नूप के करक से कार्य छ। 
नरपतिक तौ' कत्त व्ष नित जनहित करब अनिवार्य छै ॥ 


हमरा जनादी, अहित कर जौ कार्य किछु ओ भेल 
हम हैब परम प्रसन्न सुनि जन-मनक निश्छेल भाव के । 
निश्‍चय करब हम पूर्णं सभके' सब प्रकार अभाव के” | 
छल भद्र नामक व्यक्ति बाजल अबधपति श्री राम सँ। 
स्पष्ट रूपे ओ कहय लागल परम सखधाम सँ॥ 
“हे परम पुरुषोत्तम ! प्रशंसा अहंक होइछ लोक में 
प्रभु ! राज्य भरि मे रहथि नहि कखनो कियो जन शोक मे ।। 
सब वर्ण के नारी-प्रुष बंसथि सतत सत्संग भे। 
सोचथि-विचारथि नित्य, सब संसार-हितक प्रसंग मे ॥ 
नित करथि पूजा-पाठ एवं यज्ञ जप-तप नेम सें। 
क्रोधित ने कखनो होथि ते' सभ रहथि कुशल रु क्षेम से ॥ 
निश्चित समय पर मीलि कऽ प्रभु-भजन गावधि प्रेम से। 
नर-नारि प्रायः सभ करथि एकादशी-व्रत नेम सें।॥ 
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किछु भिन्नता नहि देखि रहलहुँ अवध एवं स्वगं में । 
नव युवक सभ वलवान छथि स्फूर्ति बालक-वर्ग मे ॥ 
सभ बृद्ध व्यक्तिक बात मानथि चलथि गुरु-आदैश सेँ। 
पितु-मातु के” सेवा करथि तन-मन-लगन विशेष से॥ 
नारी सकल पति-भक्तिनौ-अनुगामिनी-साध्वी सती 
सुमुखी-मधुर भाषिणि तथा सौभाग्य-शालिनि गुणवती ॥ 
सभ करथि निज कत्तव्य नित्य स्वधर्मं के” अनुसार सँ। 
ठानथि कोनतोटा काज उत्तम बद्ध-विप्र-विचार सँ ॥ 
रोगी ने लोभी-आलक्षी-ठग-चोर-व्यभिचारी कियो। 
नहि बन$ चाहथि मनुज दोसर-धनक अधिकारी कियो ।। 
क्यो अपढ़ नहि अछि, सतत भागल करथि अनुचित काज सँ। 
ग भूल किछु भऽ जान्हि तौ गडि जानि म्री लाज सँ॥ 


ऊभर ने खाभर कतहुं अछि कादो ने कीचड़ वाट मे। 
नहि जाइ-गरम असह्य अछि मच्छर ने खटमल खाट मे ॥ 


आन्हर ने लाँगड्-बौक आ वकलेल नहि देखल कतौ । 
नहि भुट्ट-वधिर कुरूप-भिक्षक नहि एकोटा अछि कतौ । 


दुष्कर्म-दुष्कर्मी-अधर्मी डरथि रामक नाम से। 
नहि चोर के आतंक अछि सूतथि मनुज आराम सं । 
नहि मूर्ख, पापी, कुटिल-कपटी, धृत्त, रोगी छथि कियो । 
नहि देखि रहलहुँ राज्य मे बेब्स बालक आ धियो ॥ 
ऋषि-मुनिक तप-बाधक निशाचर-पति दक्षानन दुष्ट के | 
केलहुँ दलन, हरलहुँ सुजन-मुनि-देव-भक्तक कष्ट के" ॥ 
देलहु अहाँ लंकाक राजा.पद विभीषण मित्र के 
लेलहुः परीक्षा परम पावनि पृहुमिजाक चरित्र के'॥ 
तद्यपि सभक्र मन मे सतत खठकंत छनि किछ बात सं। 
स्वीकार सिय के केल जहिया राम ! तकरे प्रात सें॥ 
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भजन कहै अछि जाहि सीता के” दशानन संग में । 
ल$ गेल बलपूर्वक, कते दिन गुप्त रखलक लंक मे॥ 
तकरा कोना रखलनि रमापति धर्मपत्नी मानि क$। 
परगेह-बासिनि नारि के” स्वीकार केलनि जानि क$॥ 
हमरो सभक गृहणी रहृत अन्यत्र आनक गेह मे। 
हम राखि लेब अवश्य तकरा पढ्न नहि संदेह में ॥ 


आदर्श मानथि मनुज-गण महिपतिक कुल आचार के" । 
जीवन अपन तहिना बनाबथि लखि नुपक व्यवहार के" ॥ 
तै आब पुनि ताकय पढ्त आदश नर क सृष्टि मे । 
रहताह जे प्रत्येक झलकेत सदिखन दृष्टि मे १ 
सुनल जखन दुर्वाक्य अति अपवादपूर्ण प्रजाक ६॥ 


जे आइ धारि अवसर एहन नहि भेल छल सुतबाक ई ॥ 
पीडित परम भऽ पूछि उठला प्रभु सकल समवेत सं। 


(“रधुकुल-बधू पर लाँछना लगबत छी की ? हेतु सं॥ 


ई छनि कहब हिनकर उचित की ?: सोचि सब मिलि क$ कहू । 
भय त्यागि तजि संकोच, जाउ बजेत क्यो चुप नहि रहू॥ 


नहि रहथि एको बुद्धजन तकरा समा गो नहि कही । 
ओ बृद्ध की ? जे धर्मयुत बाजथि वचन नहि किछ सही। 


पूनि धर्मयुत आओ वाक्य क णि? [ [ह अछि कथन मे। 
ओ सत्य की ? जन-अहि हतकर एव निठुरता वचन मे ”.। 


रामक कथन के सूनि भुकलनि माथ रामक चरेण में । 
प्रभु सँ कहल स्पष्ट रुपे" सम्रपूर्वक वचन में॥ 
“हे नाथ ! सत्ये छनि कहंब अल पुरण भद्रक न तई । 
सदिखन सुनैत रहैत छी सब तरि दुखद अपबाद ई ॥ 
हमसभ प्रभुक सेवक कतहु पहु'चेत छी किछु काज सं। 
सुनितहि अनगंल बात मूढ़ी गाडि ल छी लाज सँ॥ 
ते” कहक हमरा पड़ल अछि सरकार के दरवार मे । 
ज्ञे उचित जानी से करी अइ कथन के” प्रतिकार में /॥ 
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ई सूनि दृखप्रद बचन रघुवर झाँपि लेलति कान के | 
आबथि अखन सब अनुजगण' आदेश दय दरवान के ॥ 
लगलाह सोचय 'की करी” चिन्तित उदाश छलाह ओ। 
तखने प्रभक सम्मुख अनुज तीनु तुरत भयलाह ओ।। 
केलनि सप्रेम प्रभाम प्रभुःपद मे सभय कर जोडि क$. 
आदेश-पालन हेतु तत्पर भेल छथि छल-छोड़ि कऽ॥ 
देख न्‍ज् बल उदाश विशेष प्रभु भ्‌ आनन्द-घन श्री राम के | 
[ निराश छलाह देखल पूर्णमय सुखधाम के ॥ 
सोचल अखन हमरा एतय प्रभुवरर बजौलनि अछि किये? 
आनन्द-दाता भ5 स्वथं छथि अइ अवस्था में क्रिय? 
संसार के" उपकार ले अवतार ई सरकार के'। 
करबाक छनि आदर्शमय सभ काज विविध प्रकार के ॥ 
कहु तखन वातावरण एहुन विपरीत भेलछि ई किय? 
की ? हेतु सें .दरवार'मे क्यो नहि बजे अछि किछु किय? 


प्रायः लगे अछि घटत की ? घटना कोनो दुखप्रद्र महा /॥ 
भय-शोक सें व्याव कल छला ते मुख सँ गेलनि कहा ॥ 


पति बाजि उठला स्नेह-पूर्वक भ्रात सें। 
ह हे भ्रातृगण ! सुनि हमर दुखप्रद बात सँ ॥ 
ज्ञाता धरम के” थिकहु" सभ कत्तं व्य-पालनहार छी । 
परिपक्व अछिए बृद्धि जनिते छी मनुज-व्यवहार की ? 
हम क5 रहल छी सभक सम्मुख ई उपस्थित कार्य जे। 
खने करक अछि राज-आज्ञा मानि क$ अनिवार्य से |। 
उम सभ घणित नर नहि बनी कथमपि जगत कै दृष्टि में। 
आदर्श मानवताक अछि रखबाक हमरा सृष्टि मं॥ 
सभ क्यो जनंछी जानकी के शाद्धताक प्रमाण म। 
अग्निक परीक्षा लेल गेलनि लंक-रण-स्थात मे॥ 
भेली. परीक्षोत्तीर्ण सीता सभ कहल निर्दोष ई। 
से सुमि हमरो भेल छल उर मे परम सन्तोष ६॥ 





सौता शौलं 


हा ! किन्तु , अखन -सुनेत छी अपन/द अबितहि-तगर मे 
निन्दा-जनक चर्चा चल. अछि सभक घर-घर डगर मे॥ 
सब आल बजत चरित्र सुन्दर सुनल छल_छनि राम के । 
कहु.तो मुदा केलति कहाँ चरितार्थ पावन नाम के*॥ 
तें अछि विचार, अहाँक सम्मुख सैह सोति बजेत छी। 
अनुचित, हमर ई कथन अछि? हम जे अखन कहैत छी ॥ 
दिनकरक कुल मे ई कलंक कदापि लागऽ देब की? 
मिथिलाक मर्यादा .मलित महि मध्य होमय. देब की ? 
होमय त्र/देव-खिधांस -कथमपि ,शशि,कुलक संसार अ । 
नहि देब लागय दाग- रघुकुल .के' विमल व्यबहार मे ॥ 
अपकीत्ति-सन पातक ने दोसर छैक: कोनो लोक मे। 
भल पुरुषतो मरि जाभि जिविते-एहि:बातक शोक मे ॥ 
हम लोकःनिन्दा सँञजबचलय प्राण त्य।गिः, सकेत छी। 
सुन्दर समाजक रीति.सँ कथमपि ने "भागि सकेत छी 
सद्धम-रक्षा लेल हुम आजन्म जागि सकत छी। 
निज बन्धुःवान्धव-राज्यःसुख पर्यन्त त्यागि सकेत छी ॥ 
कहु, तखन नारी-त्याग-बिषथक कोन बड़का बात ई। 
शिक्षित-सुसभ्य समाज सँ भ5 जाइ हम सभ कात की? 


हम नहि बजली मात्र केवल अखन पड़िकय क्लेश मे। 
ई नहि बुझू हम कहि रहल छी आबिकय आवेश मे॥ 


सब सोचि लेलहुं धर्म-पथ पर चलक अछि हम राम के" । 
रखबाक अछि आदर्श हमरा मनुजता-ग्ुण-ग्राम के" ॥ 
अतएव कालिहि अवश्य .वन मे जाउ सीता-संग कै । 
दऽ आउ  गंगा-पार वने मे ,हमर आधा अंग के" ॥ 
लगतनि-बहलतनिः मोन हिनकर देखि शोभा बिपिन के! 
मन मुदित हेतनि । बूझि शुद्ध विचार तपसिनि-बहिन के" ॥ 


हम त्यागि सिय के” रहल छी' नहिकद्ब हिनका बाट मे । 
सोता-संगे रहबाक नहि अछि लिखल हमर ललाट मे॥ 





१९४ सौता-शौले 
छथि गर्भिणी वौआति होयतनि मन 


अवश्य जनेत छी । 
चाहेत जे जखन इच्छा-पर्ण 


हमहु' करत छी॥ 

प गाउ वन, दै आउ हिनका मुनि- कुटीक समीप मे। 
गवन तपोवन होइ उलप्रद जतय जम्बूद्वीप मे॥ 

वन-वासिनी क्रषि-नारि-पँग कि दिन रहक चा हैथ ई । 

गंगाक तट पर मुनि सभक कुटिया 'देखय चाहैथ ई ॥ 


तै हिनक इच्छो पूर्ण भऽ जेतनि अखन अइ काय सँ। 
ई क$ रहल छी कार्य हम आदेश लऽ आचाय सें ॥ 


ई कऽ रहत हल 

अपवाद सूनि समाज सँ पढ्गिल छौ हम लाज मे। 

लाचार भऽ लगबत छी हे लखन । लघुतर काज भे "| म 
लखि राम के” स्थिति लखन किछु कहय चाहथि राम सँ। 
छनि किन्तु भय-संकोच कहि सकत ह की ? सुख धाम से ९ 

सोचथि “देख छी , आइ धरि सभ काज अद्भत राम के" । 

अति दुखद प्रथम लगे सुखप्रद किन्तु लखि परिणाम के" ॥ 


प" भऽ सके छनि होनि प्रभु को नीकर किछू उद्देश्य ई। 


वन-बीच दऽ आबी सिया के” म [नि 


कऽ आदेश ई ॥ 
थि सुप्रातः काल मे। 

चलब काल्हि सुकाल मे॥ 

।। 


साता-वनवास 
सुखप्रद सुआसन सजि सुमंत सुनारि सीता माइ लै। 
भनलनि तुरग संग रथ, भेला तत्पर विपिन मे जाइ ले॥ 
पहुचल छला एमहर लखन सीताक सुन्दर गेह मे। 
केलनि प्रणाम कहैत छण रोमांच भेलनि देह मे।। 
"हे देवि ! अभिलाषा अहा कहने छलह प्रभु राम सँ | 
तन जाई देखी मुनि-कुटी संगति करी मुनि-वाम सँ ॥ 
तें भेल अछि आज्ञा भखन हम सह आब कहैत छी | 
वन चली रथ चढ़ि अखन सारथि. हमहु चलैत छी” | 





सौता-शील॑ 


लखनक कथन के श्रवण क» सीता परम आनन्द सँ। 
मधुमय वचन कहलनि जनकजा उर्मेला-मख-चन्द सं ॥ 
“हे प्रिय लखन ! तपसिनि सभक हित वस्तु किछु लऽ लैत छी। 
संदेश ल$ अविलम्ब हुमहुँ अही संग चलैत छी॥ 
स्वामी मनोरथ पर्ण क$ रहलाह अछि हम धन्य छी । 
ते विशव मे सौभाग्यशालिनि नारि में हम गण्य छी॥ 
लेमय दिभऽ सन्देश अर्पण करब तपसी-चरण मे। 
किछु वस्त्र लड ली जाइ छी जे विपिन-वातावरण मे” ॥ 
सीताक क्रम लखि नोर बहु खसलनि लखन के नयन से । 
से देखि सीता लखन के पूछलनि मधुरयुत वयन सें॥ 
“सुखमय समय यात्राक अछि तौं लखन! कियंक कनत छी । 
शुभकाल मे लछमन ! उदाश-निराश किये? लगंत छी ॥ 


क्यो छीक देलक अखि अखन तइ लेल की ? घबराइ छी । 
गीदर दहिन सँ बाम भागल तें अहाँ खाइ छी 


भोरक समय छे ठंढ लगने छीक देलक न 
ऐ स्यार के किछु ढेप मारि-£ खह 3(रि देलक अछि कियो । 


की ? एहि तरहक दृश्य के अशकुन अहाँ बुझेत छी । 
शो ? अन्य किछु कारण कोनो छं से ने किये कहैत छी ॥ 
जों होनि तप मे विघ्न सुनि के” पूनि निशाचर वभे से। 
तो हम स्वयं अइ बेर मारब दुष्ट-दल के" खड्ग सँ” ॥ 
पति त्यागि देलनि, अछि सिया के” नहि कमैकों ज्ञात ई। 
अपशकुन ह्व छ कियक ? से नहिं बुझि पढ्लनि बात ई ॥ 
पूछलि लखन सँ “ई कुलक्षण हम किय देखेत छी। 
हसमुख भहाँ छी तखन कियक एना उदाश लगत छी ॥ 
तन अछि हमर कंपत फरकन ह्वछ दहिना अंग मे। 
हहरत अछि छाती कहू की हेतु एहि प्रसंग मे॥ 


सभटा कुलक्षण देखि रहलहुँ हम अखुनका दृश्य भे। 
हैबाक छे घटना दुखद की ? लखन ! निकट भविष्य मे ॥ 





१९६ म 


प्रभुवर विपिन मे जाइ ल कहलनि जखन आवेश सँ। 
कहु तखन भय-चिन्ता कथी कोनो प्रकारक क्लेश सँ॥ 
ऋषि-सुनि-तपस्विनि-चरणःलग मे बैसि सूनब' प्रभु-कथा । 
दूर भऽ जायत हृदय में शेष जे होयत व्यथा ॥ 
इच्छा पूर्ण आशान्वित “रही ॥ 
जा रहल छी "ज्ञान सीखक्र हेतु -ज्ञान-प्रवीण सें । 
लबॉक अछि हमरा शभाशीर्वाद धर्म-घुरीण सें॥ 


छमि आबी कुशल सँ” । 


गंगाक तट पर पहुँचि धारा देखि लछमन व्यथित भऽ। 
लगला बहाबऽ धार दुग सँ अति व्यथांकुल-दुखित भऽ ॥ 


गतय भरि राति, घुमब काल्हि अपना धाम के । 
अनुभव सुनेबनि वन-प्रवासक समुद स्वामी राम के"। 
विश्वास छनि अपनेक ऊपर नाथ के प्रिय दास छी | 
आनन्द-कन्दक भाइ छी कहु तखन 'किय उदांश छी ॥ 
आदेश-पालन ' करब सेवा पंघ 'ह्वछ जनैत छी। 
से क5 रहल छी अखन तखनहुँ लखन ! किये झंखेत छी ॥ 
दुइ दिनुक विछुडन भाइ सं भ5 जेत तें घंबढ़ाइ छी। . 
अछि जे हृदय में भावना से कहू किय? लजाइ छी॥ 
औं छथि हमर सर्वस्व-स्वाभी अत्यधिक प्रिय प्राण सँ। 
हुमहुं रहक ' चाहैत नहि छी भिन्न भऽ भगवान में ॥ 





घीता-शील 


तद्यपि अधिक चिन्तित अहाँ-सन हम अखन नहिं मेल छी । 
कहु किये ! लछमन ! धर्यं त्यागि अधीर. भति भऽ गेल छी ॥ 
निदछल अहाँ-हम छी दुनू सच-सत्त. कहू की बात छ। 
हमरा किय नहि कहि रहल छी, दुखद की ? संवाद छं॥ 
जहिना हमर दुख दूर कलहुं आइ. धरि, लछमन अहाँ। 
तहिना अहँ के" दूर दुख हम करब कहु हमरा अहाँ" 
सीताक आतुरता निरखि सौ। सौः 
कहि कऽ सुना दीअनि अवश्ये ` iii 
सोचेत छथि-वन मे जननि के छोड़ि जायब हम कोन 


आदेश के अनुसार अछि करबाक हमरा कार्य ई। 
हमरा अवश्ये. करक, चाही मानि. क$ अनिवार्यं ई॥ 
तं विवश भऽ सौमित्र. निजः साहसः सक़ल- समेटि कऽ । 
बजलाह दुखप्रद वचन अति प्रिय. मध्र बचन लपेटि क5॥ 
“है मा! कहक नहिं अछि कथन से अखन हारि कहैत छी । 
स्वामीक आज्ञा मानि कऽ कत्तव्य मात्र करत छी॥ 
धिक्कार तकरा. छेक देलक राम के ई मंत्रणा ! 
सुनबत हमरा ह्वछ जतबा मत्यु कालक यत्र 
नाहं दोष हमरा दी अहाँ हा मा! 
हम कोन तरहै' मा ! अहाँ 
लगलाह बाजऽ तों घुदा।किछ बाजि नहिं सकलाह ओ। 
सीता-चरण-लग भूमि पर कर॑नजोड़ि क$ खसलाह ओ ॥ 
क्षोभित सिया' मेलीह ई लखतक। दशा निहारि के 
की बात? नहिं अनुमानिःसकली-देखिअवध-विहारि के 
पुछलनि लक्षनःसें “है लखन ! किछ नहि बझ छी बात की ? 
सच-सच कहू भय.नहि करू किछु जानकी सं. लाथ की ? 


की शोकप्रद किछु बात अछि ?. तें नहिं अहाँ सुनबंत छौ । 
ओ ब्रात बाजक योग्य नहिं की ? तै' अहाँ ने बजेत छी ॥ 
\ 


| 





ee... 


१९६ ` सीता-शीलं 





बालु अहाँ निर्धोख भऽ हम कहि रहल छी नहिं डरू | 
जे काज छथि कहने करक हित से अखन निर्भय करू” || 


आदेश जे भेटल छलनि अवधेश रधुकुल-चन्द सँ । 
से कहि सुबौलनि विनययुत दुग-नोर भरि स्वर मंद सँ॥ 
“है स्वामिनी ! सीते? अहाँ निर्दोष सकल प्रकार सें। 
सन्तुष्ट छथि प्रभु अहक शील-स्वभाव-शिष्टाचार से ॥ 
प्रजा के कहल पर श्रीनाथ छथि कऽ रहल ई। 
तजि कऽ महल-सुख सकल हा ! वन-बीच आब पड़ल ई ॥ 
मभु त्यागि देलनि लोक के" अपवाद सँ बचबाक ले। 
तें हम अहँ के" एतय अनलहु" विपिन मे रहबाक लै॥ ॐ 
इच्छा अहं के” भेल छल वन जाइ तें अनलहु" एतऽ। 
हम दऽ अब छी छनि सुआश्रम मुनिगणक पावन जतऽ ॥ 
छथि अवधपतिक घनिष्ठ अति प्रिय मित्र मुनि वाल्मीकि जे | 
धर्मिष्ठ छथि तिनके शरण मे रहब होयत नीक से। 
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गात्मजे ! एकान्त मे । 

सुख पब जीवन-अंत मे” ॥ 

खनक उर-विदारक सूनि माता जानकी । 

धरि धीर कहलनि “लोक के” नहिं छेक ककरो ज्ञान की ? | 


हमरा विषय मे लोक के” बाजल कोना गेलैक ६ । 
मिथिलाक कन्या-प्रति किये दुर्भावना भेलेक ई ॥ 
हम तों परीक्षोत्तीणे पूर्वहि अग्नि मे भइ गेल छी । 
सुरगणक सम्मुख हम जनकजा' निष्कलंकित भेल छी” ॥ 


लगलनि बहय दृग-नोर केर अजन धारा नैन से। 

बजली व्यथित भ$ बात बैदेही व्यथाकूल बेन सं॥ 
“देवर ! हमर नारी जनम दुख के सहै ले भेल की ? 
सिरजल विधाता विपति केवल सकल हमरे लेल की ? 









= 












हेम कोन केने पाप कतबा छलहुँ पूरब जन्म मे। | 
जतपल छलहु' हम कोन दुर्दिन राशि मध्य कुलग्न मे ॥ 





सौँता-शौल 


ककरा दियौने दुख छलहुँ स्वामी-वियोगक कष्ट ई। 
तकरे कुफल थिक, आब मानव-देह होयत नष्ट ई ।। 
हे लखन ! चौदह वर्ष धरि रहलहु' पहिल वनबास में। 
नहिं भेल दुख-अनुभव .कनेको पति छलाहे पास मे॥ 
किछु भूल सं अपहरण गेलहे कैल -हम लंकेश सेँ। 
छल भेल किछु दिन धरि वियोग विशाल निज प्राणेश सँ ॥ 
तखनहुं मुदा विश्वास छल लगतनि पता असुरारि के" । 
तों ओ हमर उद्धार करता शीघ्र निशिचर मारि के॥ 
छी किन्तु अखन निराश त्यागलि थिकहु श्री अवधेश सँ । 
कहलनि अहाँ के. विपिन मे दऽ आउ दढ़ आदेश से) 
हे राम के” प्रिय अन्‌ज ! के अछि एतय अपन बता दिअऽ । 
के देत हमरा सान्त्वना? ककरा स्वजन बना लिअऽ 


गीड्डा । कहब अवलाक गाथा सनत 

जे देत दुख हमरा एत तकरा हतँ 
पुछताह मुनिगण पति अहाँ के त्यागि देलति अछि किये? 
अपराध की अछि अहक ? कारण कहु विपिन एलहुँ किये ? 

हे लखन ! तखन बताउ उत्तर दे ' ऋषिदेव 

की धारणा बनतनि सियाःप्रति ओहि छन मनिदेव के" 
मन ह्वछ तनकऽदी विसर्जन जाह्नवी के धार मे। 
कथमपि ने राखी आब नर-तन एहि भू-संसार मे ॥ 

छी किन्तु हम बेवशि कहत्र को ? बूझि अपने जेब जाँ। 

'सीताक दिशि दी ताकि तखने लखन ! लक्षण पैब तौँ॥ 
त भेल बेवशि छी पतिक कुल रहनि आगू जाहि सें। 
नहि क$ रहल छी त्याग प्राणक, रुकलि छी हम ताहि सँ ॥ 

अछि धर्म प्रथम अहाँक प्रभु-आदेश के” पालन करी। 

अछि शपथ, ह॒परा लेल देवर ! कथुक चिन्ता नहिं करी ॥ 
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स 
नन-गमन-अवसर पर प्रभुक सँग केल 
सेवा-टहल मे त्रुटि अनेको भेल || 
रपण छमा क$ देथि, कहबनि' कौशलेश-कुमार से। 
तन-से पृथक भेलहुँ मुदा नहिं होथि हृदयागार से। 
तद्यपि ' प्रबल आशा बनल. 


यक ५५ सृष्टि के आधार ओ। 
मे ' छथि कुशल संकल प्रकार ओः॥। 
वपति मे धैर्य, समरथ छथि,. छमाशाली अहा ! 
नजवाक पटुता छनि सभा मे आचरण उत्तम महा !! 


रणधीर छथि, मति विमल, अभिरतिः छनि सतत सदग्रन्थ मे । 
हिनकर सुयश-चर्चा चल 


करताह निश्चय औं छम हमर अपराध के"। 
॥। 0 0 > f | । भोग ; कह ठ अग a 
जो देथि ९२१ भागब हमह कष्ट अगाध के ॥ 
5 जानि निन्दौःदुर प्रभ्‌ के! जाहि समुचित रीति'सँ | 

कर { 


) कन्तु ने तजथि-वँचित केरथि पावन प्रीति सँ । | 


कहने छलहुँ देवर! अहुंकें कटुवंचेन वनबॉस मे। 


पति पर विपत्ति पंढ़लनि पड़ल से बूझि'किछ आभास मे ॥ 


अज्ञानि हम छीहे कहल चिन्तित मनक स्वभाव सेँ। 
'रिचात हम बूकू छलहुं मरि गेल पश्चात्ताप सँ॥ 
फल तकर भोगक' पड़ल हम रहलहुँ खलक आवास मे। 
बन्दिनि जकाँ रहलहु' बहुत दिन-राति धरि अति त्रास मे ॥ 
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जे कल अछि, फल तकर भोगक पड्त आब अवश्य के” । 
देख पड़त दुदिन दशा दुखपूर्ण दारुण दृश्य को॥ , 
फल भोगि चूर्केलहोँ, छलहाँ कने आइ धारि उत्कमं जे । 
कुफल भोगऽ पड़त की ? कल अछि दुष्क 
सब दिन सुखी नहि रहथि क्यो दुख होनि सुख उपरान्त में । 
जहिना प्रकृति के' नियम छै निशि हैत्र ध्रव दिवसान्त में।! 
हमरा तकर चिन्ता मुदा नहि निज शरीरक कष्ट ले। 
सम्पूर्ण संकट-सहब स्वामीःस्वपति के सन्तुष्ट लै॥ 


स्वामी रहथि सानन्द सनि i तहि रही ती न्‌ काल म्‌। 
ई होथि सब सँ पुज्य पूजल जाथि सक नरपाल मे॥ 


हम शेष ऑथु बितैँब जपि शुभ नाम पति भगवान के । 
वेस, एक पद पर ठाढि भऽ विनती करब दितमान के" ॥ 
जौ जन्म हो पूति जानकी के' जाहि जीवक योनि में । 
श्री राम स्वामी बनथि श्रुव अछि ऐह हमरा मोन मे ॥ 
बेशी करब लछम ! अहाँ लग अधिक अखन' प्रलाप की ? 
कहि क$ सुनायब कोन रूपे अछि हृदय'मेतताप को ? 
| _छथिन्धुमि कऽ कौ शलपु री ई | 
ल$ जा सक छी नहि अहँ तै अधिक बजने लाभ की? 
वेशी कहंब-्बाजब, बनब पांगलि, शरण मे लेत के? 
रुष के” लाख नारि, आश्रय नोक-नर कहु 
वस, अधिक नहि किछ कहब हम तौ' बनल पशक समान छी। 
जे किछ फ्रय कहबनि अहाँ अपने स्वयं संज्ञान छी ॥ 
रक्षा करथि ताधरि अवश्ये अर्वप्रपति निज नारि के" | 
सन्तान छनि जा धरि उदर में एहि जनकःकुमारि 
हे लखन! अपनह' देखिली प्रत्यक्ष अपना नयन सँ। 
जग मे विदित क$ देब द्रति बेशी कहब की ? वचन सँ ”॥ 
सीताक दुखमय वचन लछुमन सूनि शोकित 'भ5 गेला। 
बंजताह को ? किछ नहि फरे छनि जोडि कर ठाढे छला॥ 
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पुनि-पनि प्रणाम करत कैलनि जानकीक परिक्रमा । 
बजलाह अपने छमाशालिनि छी, करब निश्चय छमा।। 


हम आइ धरि नहि देखि सकलह अंग अहँक स्वनैन सें। 
माता अहाँ के मानि कलहुँ टहल तन-मम-वेन सै ॥ 





नेक चरणक भेल दशंन-मात्र विनती-काल मं । 
पद-रज लगौलहुँ हम सहर्षं सदव अपना भाल में॥ 


वल केवल चरण के ध्यान धेने हम रहै छी सब घड़ी। 
नहि ह्व छ साहस तन अहँक तिहारि कऽ देखल करी ॥ 


विश्वास अछि हमरा, अहाँ जे किछ कथन कहैत छी । 
की अछि अवस्था अहक से हंमहँ अवश्य जनेत छी। 
आज्ञा दिअऽ हमरा अयोध्या जाइ अपना नगर मे। 
मनि सँ अहाँ रक्षित रहब मन बहलि जायत सुघर मे॥ 
यो आत्रि जायल करत मा ! सन्देश ल अवधेश के । 
जे करत सतत अहाँक माता ! दूर हृदयक क्लेश के”॥ 
अखरत ने कहियो मा! अहाँ के दूर छी प्राणेश सें। 


हा ! ओहि कालक दृश्य के लखि, के ने विचलित भऽ जेता । 
जिनका ने आँखिक नोर बहतनि के ओहन मानब हेता॥ 
दून ठढ़ छथि भू-दिशि तकत विछोह सेँ। 
छुब्ध दून दिअर-भाउज स्वजन के निर्मोह सँ॥ 
सीताक स्थिति देखि लछमन पीठ-पाछ डेग के'। 
लगला बढ़ाबऽ तेज कलनि अत्यधिक ओ वेग के” 
मन-मलिन कने छथि लखन कहु तौ अवध-कुमार भऽ। 
अवधक पकड़लनि पथ तखन रथ पर तुरत सवार भऽ ॥ 
त छथि विधि की ? करौलनि काज हमरा हाथ सेँ। 
सीता सती के” भिन्न क5 हम देल हा ! श्री नाथ सँ '॥ 
देख्‌ एतय एकसरि सिया सुरसरिक धारक कात मै। 
सोचत छथि “की अछि लिखल दुख-भोग हमरा गात मे॥ 
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के ! करत हित पति-त्यागिनी के" अइ बिपत्तिक वेर में । 
बस, राम-नामक अछि सहारा एहि कष्टक वेर मे” ।। 
रहली कनेत घड़ी पहर जनहीन वन सुनसान में । 
मनिःवालवर्गक मधुरतम ध्वनि सूनि पढ़लनि कान मे ॥ 
न | > जे 8४. मे । 
ओ सब अबत छलाह मज्जन-हेत गंगा धार मं। 
एकसरि सिया के देखि वन मे पढि गेलाह विचार मे॥ 
अनुमान कैलनि 'ई थिकी प्रायः सुकन्या स्वर्ग के 
मोहित करक हित अल छथि तपश्मि पर मुनि-वर्ग के ॥ 
किन्तु साकेतक परी-सन नहि लगथि अनुमान मे। 
चपचाप बैसलि जप कर छथि राखि किनेको ध्यान मे॥ 
ई ! उच्चकुल के” नारि छथि पति सं विछुड़ि छथि गेल की ? 
आश्रय तकं छथि नर कियो भेटनि सुरक्षा लेल को ॥ 
ते हेतु चाही सूचना अविलम्ब दी गुरुदेव 
असहाय के रक्षा करक अछि हम सकल देव 
दौड़ल गेला मुनि वाल्मीकि-समीप जे जप-रत छला। 
कहलनि “मुनीश्वर ! नारि एकसरि एक अतिशय निर्मला ॥ 
गंगाक तट पर ठाढ़ि छथि बिछुड़लि जकाँ निज लोक सें। 
लक्ष्मी-सम।न सुरूप-सुन्दरि किन्तु शोकित शोक सँ॥ 
हमसभ एहन सुमुखी अखनिधरि नारि नहि देखल अहा ! 
से छथि कनेत, बुझेत छी दुख पड़ल छनि हिनका महा 
तै" हे मुनीश्वर ! बझिली की बात? के छथि नारि ई। 
की छनि विपत्ति, कहाँक नपतिक नारि अति सुकुमारि ई ॥ 
हमरे सभक आश्रम-निकट छथि आबि कियेक कनत ई। 
दीअनि अवश्ये सान्त्वना, की छथि अखन चाहैत ई॥ 
रक्षा करक चाही एहन असहाय अवला नारि के'। 
माता-बहिन-समान हम बूझेत छी परनारि के*॥ 
गरुदेव ! दी आदेश तौ हम जाइ, जा कऽ पूछिलौ। 
की कष्ट छनि ? चाहैत की छथि? पूछि कऽ सब बूझि ली''॥ 


` 
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सर्वज्ञ मनि सीताक स्थिति सूनि सब सुकुमार सं। 
ओ बूझि गेला ई थिकी सीता अपनः विचार सँ॥ 


> 


जनकात्मजा वन मे कनैत-ःझखेत वेसलि छाथ जतऽ | 
सब शिष्य के” ल5 संग चलला' झटकितकऽतखने ततऽ ॥ 
देखल महाभनि जनक-नन्दिनि के” कनेत विलाप की। 
नहि धेयं रहलनि मुनिक थिर लखि जानकी-संताप के ॥ 
प्रथम आशीष एवं देल धीरज स्नेह सँ। 
“घबढाउ नहि अयलहुँ पिता-गुह अखन:श्वशुरक गेह सँ ॥ 
ए एल सीते || अहाँ के देह सँ | 
मेटल करत जनक विदेह से॥ 
हें पतित्रेतें! दशर सुतवध्‌ः थीकहुँ' अह । 
मिथिलेश-पुत्री मेथिली श्री राम-पत्नी “छी अहाँ॥ 
अछि ज्ञात हमरा कोन कारण सँ एतै अथलहुँ अहाँ। 
हमरा तपक वल सँ सये! अछि ज्ञात अह निर्दोष छी । 
मर्जी प्रभू के” होइ छनि जे, सैह भेल करत छ। 
कियो नहिँ टारि जग मे सकथि, वेद कहैत छे ॥ 
जे भऽ रहल अछि मेल अछि आगू पूनः किछु हैत जे। 
निश्चित व्यवस्था सृष्टि को कथमपि ने बदलल जैतसे॥ 
ते बात बीतेल पर सिये | नहिं शोक किछु मन में करू। 
सम्मुख उपस्थित जे परिस्थिति अछि तकर चर्चा करू॥ 
सुस्थान पर पहुँचलिः अहाँ-छी हिन बितत सतसंग मे । 
सूनब-सुनायब चरित सुन्दर पतिब्रताक प्रसंग मेः॥ 
'झओ सभ "करे 'छथि तप महा! हमरे कुटीक समीप मे। 
“करुणामयी हिंनका सदुश नहिं पेब सातो द्वीप मे। 
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पालन अहाँक सहर्ष 'निज 'सन्तान-सन करतीह ओ॥। 
एकसरि रहक अखरत ने कखनो 'सतत सँग रहतीह ओ | 


मानब अहाँ बद्धा तंपस्विनि के अपन 
मुनि के" पिता-सम शिष्य के” मानब अहाँ ज्राता -जकाँ॥ 


सभ सम-वयस्का नारि के' बूझब सखी-सङ्गिनि-जकाँ। 
f पी | क 0 क सि प्र उ [ Ts रि iF [ 
वन:वासिनीगण के पड़ोसिनि-तुल्य सुखंदायिनि-जकाँ ॥ 
हमहे अहाँ के” सब तरह सं करब 
होमय ने देब स्वस्वामि सँ त्यागक व्यथ 
बःभाँति स' मुन, जातक्री.के. त्वना 
अनलनि जतय ऋषि-नारिंगण बसाल छली कऽ साधना ॥ 


i ९ 


मुनि-संग मे. लखि नारि के पुर्छाल र 
“हे पूज्य मुनिवर ! के थिको अनुपम सुभा (3 
कृपया £बताउ-अहाँ ढुनू के (की ? अखन -सेवा करी;। 
आदेश -दी तों'आनि सम्मुख मधुर फल मेवाञधरी- 
परिचय हिनक कृपया दिअ$ किनकर सुभामिनि जनारि ई। 
„ एकसरि विपिन में पुरुखःबिनु अयली कोना सुकुमारि ई” ॥ 
मसकैत मुनि/परिचय बतौलनि। “है ऋषी इवर-भामिनो ! 
ड पत्नी रासचन्द्रक जानकी 'सुदूभ [षनी-॥। 
अवधेश दशरथ के” पुतोहु विदेहनकन्या "ई थिकी । 
कतिसेविका मे 'अग्रगी आदश नारी "जानकी 
(निष्पाप भेलो पर 'सिया के देल पति 'परित्यागःक । 
ते आंब चाही हिनंक रक्षा करक अति अगुराग क्रे॥ 
अतएव हिनक! पर विशेष रखैत जंअति ध्यान केः । 
जहिना सदैव स्त्रदेह में ब्ुझैत छी निज, प्राण के”॥ 
आज्ञा मुनिक पालन करब कत्तव्य बूझि तपस्विनी । 
सादर सिया के पाणि गंहि बसोल ओ वनवासिनी।। 
वीता परम प्रसन्नः भऽ गेलीह सद्व्यवहार सं । 
हुनका सभक व्रर्ताव सुन्दर भरल शिष्टाचारस ॥ 
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२०६ सीता-शील 


कैलति विचार विदेह-नन्दिनि भेल संग सुलोक स। 
सुन्दर सुअवसर प्राप्त हमरा भेल ई संयोग स॥ 


माता-पिता-पति सं सुनल जे नारि-धर्म जनत छी। 
से सब एतय 'ऋषि-नारि मे प्रत्यक्ष अखन पबत छी॥ 
हमर अछि कर्तव्य जे Ts ज्ञात अछि से सीखि ली । 
हिनका सभक आचार-दिनचर्या स्वदुग स" देखि ली 
सो योगिनी-स'ग रहय लगली जानकी । 
ऋषि-आश्रमक सब कार्यं लगली करय नित श्री जानकी ॥ 
चर्चा परस्पर करथि उत्तम नीति शाख्र-पुराण के। 
सद्गुण सुनाबथि-सुनथि सदिखन परम श्री भगवान के'॥। 


लव-कशक जन्‍म 
मुनि सँ कथा-पुराण सीता नित सुनंत रहै छला 


उद्देश्य मन मे, होथि ई गर्भस्थ शिशु ज्ञानी-बली ॥ 
उदरस्थ शिंश पर ध्रव प्रभाव पड़ेछ करु वर्तव जे। 
जननीक सब आचार-सम बनि जाइ श्शिक स्वभाव से॥ 
बेखथि-लगाबधि ध्यान गभिणि जाहि तरहक चित्र के । 
नवजात शिश पर छाप निश्चय पड़नि जननि-चरित्र के॥ 
ई बात बझल छलति तँ नित रहथि चेतलि जानको। 
मन मे मनोरथ रहनि प्रिय सुत सद्गुणी जनमा सकी॥ 
हुंटले रहथि सीता सतत दुगुण तथा दुष्काय स। 
दखन सुशिक्षा-पृणं सूनथि कथा श्री आचार्य सँ॥ 
ओ आदि कवि वाल्मीकि मुनि सद्काव्य के ज्ञाता छला। 
आदर्श रामक चरित रामायण अहा ! लीख छला॥ 
नित रचित मधुर प्रसंग सब के प्रेम स सुनब छला। 
सुनि सकल श्रोता मुग्ध भऽ आनन्द स' झूम छला । 
ताही सुअवसर पर जनम भेलनि सुपुत्र अनुप के। 
नवजात शिशुक सुरूप छल श्री रामहिक अनुरूप के ॥ 





सीतानशील 


ई कर्ण-सुखकर बात सुनबा लय सबहु आतुर छला। 
सुनिर्ताह सकल समाज अति हषित-प्रफूल्लित भऽ गेला ॥ ; 
वणेन करत के कवि! कवीश्वर वाल्मीकिक हर्ष के", 
अपनहुं मुनीश्वर कहि सकथि नहि हर्षं के उत्कर्ष के" ॥ 
'सत्त्वर कृपालु महर्षि तखनहि बाल-ग्रह-निवृत्ति ले। 
शुभ मंत्र पढि देलनि शुभाशीर्वाद भाव-प्रवत्ति भै॥ 
शिशु-बाहि मे बंधलनि सुरक्षा-हेतु रक्षा-यंत्र के'। 
सभ मिलि करऽ लगलाह उच्चारण स सुवेदक मंत्र के"॥ 
मुनि आश्रमक शोभा अधिक वढि गेल बालक जन्म सेँ । 
सीता विशेष प्रसन्न भऽ गेली ह अनु 
ठिहार भरि उत्सव मनावल गेल अति उत्साह सें। 
बहुदान पौलनि विप्रगण पर्याप्त निज-निज चाह सं॥ 
इशभुठ सं मार्जन करौलनि नाम ते" 'कुश' जेठ के"। 
लव सँ करावल गेल मार्जन नाप्र त लव छोट 
क्रम-क्रम बढ़े लगलाह. दूह मधुर बातावरण मे 
शिक्षा-ग्रहण लगला करय रहि कऽ तपस्वी-शरण मे ॥ 
सद्प्रन्थ रामायण महाकवि काव्य जे रचने छला। 
लव-कुश युगल कुमार के" सस्नेह नि छुला ॥ 
चगला सुनाबऽ गाबि हृषित भ$ मधुर स्वर-ताल मे॥ 
श्रोता गणक उर द्रवित भऽ ध्र व जानि अति मात्सर्य सँ । 
शिशु मे विलक्षण गुण निरखि-सुनि कहथि सभ आश्चर्य सँ ॥ 
“बालक परम होनहार प्राय: देव के” अवतार ङ्‌ | 
आनन्द के” सरिता बहौता सीय केर कुमार ई॥ 
नहि आइ धरि देखल-सुनल सुन्दर एहन गुणवान के ? 
हिनकर पिता-माता-सद्श नर हैत वैभववान के ? 
हमरा सभक सन भाग्यशाली के? अखन संसार मे 
सानन्द समय बितेब लव-कुश केर प्यार-दुलार मे || 


३ ७५ 











३७६ सौता-शौल 


ई रहथि 'सदिखन दष्टि-पथ मे "ऐह हम चाहेत 'छी। 
हिनका अपन हम प्राण सँ बढ़किऽ बुझू मानत छी'॥ 
हमरे सभक सौभाग्य सँ अयलहुं अहाँ वनवास मे, 
जप-तप-व्रतक फल पाबि रहलहु' अछि अहिक सहवास में ॥ 
आनन्द कतवा भऽ रहल अछि अहँक शुचि सत्संग' भे । 
कत ह्व परम प्रसन्नता पुछ न एहि प्रसंग मे ॥ 
सीते ! अहाँ पतियैब की नहि, हम कहब को ? बात से । 
रवि-किरण लंखि की हर्ष हो पूछू कने जलजातसँ॥ 


जे होनि हषं अपार भगवत-भक्त के प्रभु-मिलन सँ। 
नहि ताहि सँ कम हर्ष ₹ होइछ अहँक सुखकर वचन सँ ॥ 
ताही दिने श्री राम ल$ आदेश गुरुवर विज्ञ के'। 


करबाक ले तत्पर भेला ओ अश्वमेध-सुयज्ञ के ॥ 


ऋषि, मुनि, नुपति, भूदेव, सज्जन, संतगण विद्वान के" । 
केलनि निमंत्रण-पत्र प्रेषित सकल व्यक्ति महान के ॥ 


मुनि वाल्मीकि समान ऋषि के विनय-युत -सत्कार से। 
आग्रह छलनि मुनिगण पधारथि यज्ञ मे स्वविचार सँ॥ 
पौलनि कवीश्वर पत्र एक विशेष व्यक्तिक हाथ सं; 
देखल निमंत्रग-पत्र लीखल अवधपति रधुनाथ सँ॥ 
मुनि वाल्मीकि प्रसन्न भऽ गेला निमंत्रण पाबि के। 
कहुलनि समुद सम्बाद शुभ सीताक लग में आबि क॥ 
“हे जानकी ! अपनेक पति श्री राम उनर्लान यज्ञ के । 
कैलनि निर्मत्रित विश्व महि नप-मुनि गुशी नर विज्ञ के ॥ 
हमहुँ निमंत्रित भेल छी सँग सकल शिष्य कुमार के । 
जैबाक चाही संग क5 लव-कुश दुनु सुकुमार के ॥ 
संयोग उत्तम भेल अछि दर्शन करब सुखधाम के । 
सीते ! प्रयोजन आब पड़तेनि अहुंक घ्रूव श्वी राम के ॥ 
हम जेब तौ' करबनि विनय साग्रहं दयानिधान सँ। 
लड जाथि श्री स्वामी अहाँ के' प्रेम -युत सम्मान सँ॥ 





सीता -शील॑ 


हम जा रहल छी, सोचि मन मे ऐह प्रमुख विचार के"। 
परिचित हेता निज प॒श्न सँ सुनि गान युगल कुमार के” ॥ 
सुविचार सीता सूनि क$ हर्षित भेली अति हृदय सं ¦ 
कोलनि प्रणाम सनख्र मुनि के कहल अतिशय विनय से ॥ 
“है मुनि प्रवर ! ई भऽ रहल अछि अहिक प्रवल प्रयत्न से । 
आशा प्रबल अछि हैत हित अपने सदश्च मुनि-रत्न स॑॥ 
जे किछ करब' अपने अबद्ये हैत. हितकर काज से। 
छथि पृत्र सीता के” मुदा अपनेक सेवक-शिष्य .ई । 
सेवा अहाँ के” कऽ बताबथि अपन नीक भाव 
विश्वास अछि ई यज्ञ होबत पूणे भहिक प्रसाद से। 
हमरो अवश्ये शीघ्र दर्शन हत ' स्वाम तश्षाद सँ॥ 


विश्वास भा लव-कुशक लेल हितार्थं होयत कार्य ई। 


तें हेतु जायब यज्ञ मे अपनेक अछि अनिवार्य ई॥ 
जीं पछि बेसथि नाथ अपना नारिक्रे' सम्बन्ध मे। 
तौं कहि सुनेबनि सिय-तपस्विनि संग छथि आनन्द में । 

मनि से सुरक्षित रहथि सीता सतत सकल प्रकार सँ॥ 

सन्तुष्ट छथि प्रभु के प्रिया एतय मुनि-ततारिशण-व्यवहार सं । 
चाहैत हॅमहै खिधाँश ने होनि प्रिय-प्र/णंश के । 
संभ जन प्रशंसा करनि मन सँ नित्य श्री अवधेश के ॥ 


स्वामी हृदय मे बसथि सदिखन संह हम चाहैत छी । 

सुखमय समय बीतनि प्रभुक हम इष्ड सं म तबेत छी |! 
स्वामी-विछोहक दुख असह्य शरीर सँ सहिलेत छी। 
पूनि हैत दर्शन पतिक मन के” कहि बुझा तो देत छी ॥ 

मुनिवर ! मुदा आत्मा हठी मानेत नहि अछि बात के" । 

ओ नहिं सहय चाहैत अछि स्वामी-विरह्‌-आधात के ॥ 
ई देह-रूपी रथ चले अछि पंथ बिनु किछुए घड़ी । 
चलबैत रथ के" सारथी ई बृद्धि अछि जे सह्चरो ॥ 





सीता-शील 


ई टटि जायत आब मन अछि जे लगामक रूप में। 
अति शीघ्र खसिये पढ्त ई इन्द्रिय-तुरगदल कप मे॥ 
तै एक केवल मात्र रक्षक राम-नाम जपेत छी। 
स्वामीक सदगुण सतत श्रद्धा सँ गबैत रहैत छी॥ 
बेशी कहब की हम अहाँ सँ मनक बात जनेत छौ। " 
बनि अवधपति सँ एतय हम कोन भाँति रहैत छौ" ॥ 
देलनि शुभाशीर्वाद मुनि सीता-कथन कै सूनि क। 
चलला अवध के” शिष्यगण ले सुभग यात्रा गूनि के ॥ 
पहुँचत सभ गेलाह सुन्दर परम अनुपम नगर मे। 
आनन्द के वर्षा जतय छल ह्वृत आठो पहर मे॥ 
छल सकल जन तन-मन-हृदय सें व्यस्त यज्ञक काज में । 
बेसल रहथि नहिं काज यज्ञक त्या कियो समाज में ॥ 
| 


लव-कशक राभायण-गायन 
ज्ञा मुनि सुअवसर पाबि सिय-सूकुमार के । 
+ { दीअन्‌ अपन आदरशं शिष्टाचार के ॥ 
ई गाबि रामायण सुनाउ सप्रेम सुन्दर राग मे। 
बहिजाथि-सभनर-नारिगण अनुराग केर तढाग मे॥ 
नवरस-रसिकवर राम के सुन्दर निवास-समीप मे । 
जाकय सुनाउ चरित्र सिय के” गांबि राग-प्रदीप में ॥ 
सुनताह जखने राम श्री सीताक पावन चरित के"। 
सम्भव बजाबथि, जेब लग मे नमन करबनि स्वपितु के ॥ 
पछताह ओ जौ, के थिकहुँ ? किनकर अहाँ सन्तान छी । 
छथि सिखौने ? लघ॒ वयस मे गाबि लत सुगान छी ॥ 
तौँ देब परिचय अपन जे किछु थोड़ बहुत जनंत छी 
जौं कहथि रामायण गब ल गब जेना गबत छी !! 
अलि प्रिय मनोहर गान पर ओ मुग्ध भऽ किछु दथ जौं 
कथमषि ग्रहण नहि करब किछुओ वस्तु भेट कर्य तो! 





सौता-शीले २११ 


केषी सिखेंब-पढ़ेब की? जे उचित बूझब करब से। 
समयानुकूल विचारि सुन्दर वचन बाजल कब से॥ 
तौं हम प्रसन्न विशेष होयब एहिं सुन्दर कार्य सँ । 
5 नाशीष दे छी हैब सम्मानित सकल आचार्य से ॥ 
गुरुवरक आज्ञा मानिकऽ चललाह अति उत्साह सेँ। 
मन छलनि अधिक प्रसन्न हम बतियँब तौं नरनाह सें ॥ 


सुनताह जौ सीताक पावन चरित सुन्दर ध्यान से । 
कहबेत छथि जौ ज्ञान के भण्डार सब विद्वान सँ ॥ 
तौँ हृदय हेतनि द्रवित भ्रू. केहनो ने होथि कठोर ओ। 
आदर्श नर कहरबंत छथि जग मे अवध-किशोर ओ॥ 
अछि सुनल, छथि साहित्य-सँग संगीत-प्रेमी राम भो। 
सम्पन्न सद्गुण सं सकल आनन्दन सुखधाम ओ ॥ 
$ जाइ प्रथम सप्रेम सस्वर गाबि गुरुवर-काल्न के" । 
सुनबैत तारि रही जार्घार सुनथि मन स' काब्य के ॥ 
लगला सुनाबऽ गाबि क$ अवघक सकल तर-नारि के । 
की बहय लगलति धार सबहक गाल पर दुग-वारि के | 


सुनलनि अवधपति मधुर स्वर-्युत गीत अपना कान सँ। 
“लैं आउ एहि कुमार के” कहलनि अपन दरवान स" ॥ 


गेलाह दूत भाइ सीतापतिक शुभ दरवार मे। 
सन्मान स' स्थान दऽ पुछर्लान रमापति प्यार में ॥ 


“किनकर थिकहुँ सुपुत्र एवं कोच <षि के' शिष्य छी । 
किनकर रचल ई काव्य श्रेष्ठ गबंत अपने नित्य छो।। 
सस्वर सुनाउ सुराग मे स्‌न$ हमहु चाहैत छी । 
संगीत मे अतिविज्ञ शिशु होनहार अहां लगत छी” ॥ 


देलनि अपन परिचय मधुर श्रति-सुखद वचन अनूप भें । 
सब प्रशत के” उत्तर यथाक्रम देल समुचित रूप में ॥ 


“माता हमर सीता थिकी रघुनाथ-कथा गबेत छी । 
होयता पिता माताक पति नहिं नाम तिनक जनत छी ॥ 





११३ सीता-शील 


गुरु वाह्मीकिक शिष्य छी सद्शा्र सतत पढैत छी । 
फल-मूल अछि आहार वन मै 'जननि-संग रहैत छौ॥ 
अवधेश यज्ञ करैत छथि से सूनि अयलहु' अछि एत$। 
। स॑ पाबि रामायण गबछी हम तत्त5॥ 
गुरुवाल्मीकिक रचित रामायण सुनू आरम्भ स । 
काव्य सुनितहि मुग्ध होयब हम कहें छी दम्भ सो? ॥ 
लगलाह गाबयः मोन स' वीणा बजा शुभ तालभै। 
आनन्द्रमय बातावरण भऽ गेल छल तत्काल मे॥' 
जे क्यों उपस्थित रंसिकैगण बेसल छला दरवार मे। 
सभ ध्यान स' लगला सुनय भऽ मग्न हर्ष अपार मे। 
कतबा समय बीतल रहल नहिं तखन किनको ध्यान मे। 
तय बेसल रहथि तहना छथि डटल स्वस्थान मे ॥ 


संत 5 संगीत सँ श्रोता सकल सञ्चात के। 


यज्ञक समय लगि चैल छल तै. बच्द कलत्ति गान के'॥ 


लगला करय सभक्यो 
केलनि पुरस्कृत बन्धु द्य के” तखन विविध प्रकार सं॥ 


चाहैत छथि उपहार दीअनि वस्तु बहु सत्कार स। 
तन के? सजा दी वसन-भूषण-युत' सकल श्वंगार सँ॥ 


बाजल करथि सभ “एहन बालक हम ने देखलरूष्टि में । 
सुकुमार गीताकार सुन्दर नहिं अब अछि दृष्डि में ॥ 


आकृतिं-मधुर स्वर राम-सत सभटा मिलत देखत छी। 
तन-रूप रंग-स्वभाव-बाजब राम सदुश पबत छी ॥ 


वल्कल पहिरने छथि, भहा ! बालक, जटा छनि माथ में । 
धनु-्तीर नहि छनि संग में वस मात्र वाणा हाथ भे । 


बभ बनल छथि राम अरत ब्रह्माचारी रूप मे॥ 
करताह लीला विश्व में नव रीति-नीति अनूप में !॥ 
कहलनि भरत के” राम “मुद्रा स्वर्ण के! भण्डार सं। 
लै आनि कई करियनु पुरस्कृत स्नेह-युत सत्कार सं॥ 





की 


अतिरिक्त एकरी और किछु चाहथि अमूल्यो वस्तु जौ । 
लै आनि दीयनु दैत रहिअनु कहंथि जाधरि अस्तु तौ ॥ 


मिष्ठान्त दीअनु आनि कऽ जे करथि ग्रहण पसंद सें । 
पहिराउ पुष्पक हार सुरभित भरत ! पूर्ण सुगंध सँ "॥ 
भ गेल ढेर कुवेर के निधि-तुल्य प्रभु-आदेश से । 
लव-कुशक सम्मुख भेल अपित सकल स्नेह विशेष 
देलनि नगर के नारि सकल उतारि भूषण देह सं। 
गुरुजन शुभाशीर्वाद देलनि पितु-तुल्य-स्नेह सँ॥ 
केलनि मुदा नहि ग्रहण, किछु, देलनि अपन इच्छा बता 
“चाहैत छी वस मात्र हम अपने सभक वात्सल्यता ॥ 
हम लेबर नहि किछ वस्तु” कहलनि पाणि दूनू जो फोड़ के । 


* | 
» ङ्् 
h 
है पे 
टी ~ 
७ 5 


“अछि नहि प्रयोजत धनक हमरा इ लँगोटो छ कडि के ॥ 
वन में रहै छी, खाइ छी. फल, छाल के 
गुरुवर कवीश्वर के सिखावल राम-कथा ग बेत छी ॥ 
नुप ! मात्र अपने सभक शुभ आ शीषं हम चाहैत छ 
श्री जानकी माता-कृपा से सतत प्रसन्न रहैत छी "hh 
आङ्चयै सें सभ चकित भ5 गेलाह उत्तर सूंनि के। 
“निर्लोभ बालक एहन नहि देखल” कहल सबः शूति क॥ 
रामक हृदय मे भेल उत्सुकता सुनी सद्‌ ग्रन्थ के । 
दर्शन करी हम काव्य-रचनाकार . अभत सत के ।! 
कहलनि “कुमार ! सुकाव्य ई नित गाबि अवश्य-सुना 
सत्त्वरः महा कवि फेर दर्शनाः अखन अह्‌ t 
ई काव्य हम सम्पूर्णं सुनबा लेल आतुर भेल छी। 
श्रोता प्रमुख हम, व्यास अपरे अखन.हमरा लेल छ छी 
लगला सुनाब$ गाबि लव-क्रुश नित्य यज्ञक अन्त भै। 
चर्चा चलय लगलनि प्रशंसात्मक हिनक श्रीमन्त में ॥ 
सानन्द प्रभु सुनलनि जखन सम्पूर्ण निज जीवन-कथा। 
हटलनि हृदय सं जे छलनि सिय-त्याग के” दुखमय व्यथा ॥ 





सीता-सील 


सीताक सूत छथि बूझि हर्षित मैल मन रघुवीर के'! 
सत््वर पठौलनि मुनिक लग चुनि एक दूत सुधीर के ॥ 
सीताक सँग आबि एतय झट देथि उलझन ठीक क |! 
सीताक शुद्ध चरित्र छनि तौं आबि सभक समक्ष मे। 
अपने प्रमाणित करथि निज पावन चरित्रक पक्ष मे॥ 
नु सरि र ट मे निर्दोष साधित होथि जौं। 
ह स सकल जनता कहथि तौं॥ 
म तखन सीता कै ' करब स्वीकार निश्छल' हृदय सँ। 


२ रामक जखन सुनलनि कवीश्वर दूत सँ । 
सन्तुष्ट भऽ गेलाह मुनि लव-कुशक अइ करतत सँ । 
अयलाह सिय के” संग क सीतापतिक दरवार मे। 
तय छलाह ऋषि-मूनिगण अनेक कतार मे।। 
शिव, वरुण, ब्रह्मा, गर्ग, काश्यप, च्यवन अरु धमंज्ञ जे । 
गौतम, पुलस्त्य, अगस्त्य, नारद अरु वशिष्ठ सुयज्ञ जे॥ 
हातपसी रु विश्वामित्र, कात्यायन तथा । 
सौदग द्ग ल्य, दुर्वासा सभक अति पुण्यमय जीवन-कथा ॥ 


कपि, असुर, सुर, नरश्रेष्ठ, पण्डित, कवि, सुअधिकारी प्रजा । 
आयल छलाह सहर्षे फहराबेत रामक यश-ध्वजा ॥ 


जावालि, भार्गव-संग देखथु जगत के" सभ भूप ई। 
पस्थिति मे घटत घटना अखन अनूप ई ॥ 


ग्रहण सुनताह सभ निज कान सँ। 
कहताह सभ श्री राम सँ॥ 

पहुँचल छली वाल्मीकि-सँग सीता भरल दरवार मे। 

चुप भेल पाछ मुनिक छथि ओ ठाढ़ि पड़ल विचार मे॥ 
पति-चरण पर शिर धरि प्रणाम सप्रेम कैलनि जानकी । 
सोचथ, अखनो नहिं ग्रहण करताह दयानिधान की ? 





सौत।“शौँलँ ५९५ 

मुनिवर तखन सम्मुख-सभक लगला क रघुवीर सें | 

“हे राम ! हमरा कथन पर दी ध्यान अति गम्भीर सें॥ 
लव-कुश दुनू के. जन्म भेलनि जानकी के देह सँ। 
ई पत्र छथि अपनेक रखिअनु आब अधिक स्नेह सँ॥ 

हुम वरुण के" छी पूत्र बाजब फूठ नहिं कथमपि गो ! 

हम जे कहै छी सत्य मानु हे सियाःस्वामी विभो !! 
केलहु' तपस्या जे सहस्त्रो वषं घार संसार मे । 
हम खाइ छी तकरे शपथ सीताक शिष्टाचार मे। 

: जाँ दोष किछुओ होनितौं तप फलक भागी नहिं रही ' 


हे राम! हम मन बद्धि-उर से ई विचारि कहैत छी। 


शि 
r 
री न हि 


अद्धा ङ्किनी अपनेक छथि गुण अ 


सुनिअनु क 


है छथि की ? मिया मन-वचन-कर्म सुगम से ॥ 
करतीह सीता सिद्धि शुद्ध चरित्र अटल प्रमाण सँँ। 
सुनिलेथि. ऋषि-मुनि-देव-नर-पशुवग निज-निज कान से” 
मुनि वाल्मीकिक कथन सुनि सियपति समुद सत्प्रेम से । 
श्रो जानको दिशि ताकि मुनि सँ कहल श्रीपतिनेम सँ ।। 
“हे मुनि ! कथन अपनेक अछि सब सत्य सिय-सम्बन्ध मे। 
हम तो छलहुँ बान्हल समाजक अति कठिन प्रतिबन्ध मे ।। 
सीताक पावन चरित के” पुनि हम परीक्षा लेब को ? 
सीता परम पवित्र छथि, ई नहि जने छथि देव को? 
वन में पठौलह जानि कऽ बचबाक ले अभियोग सं । 
कऽ देल वञ्चित जानकी के राज्य-सुख-उपभोग सें॥ 
लाचार भ$ केलहु' निठ्रश्तम कार्य दोष अगाध के'। 
कृपया छमा करु हे कवीश्वर ! हमर अइ अपराध के ॥ 





सीता-शील 


सीखथु जगत के” नारिगण शिक्षा सियाक चरित्र सेँ। 
स्वामी-प्रसन्तक लेल सब किछु करथि हृदय पवित्र सँ ॥ 
ई कहि ५ धरित्री भूमिजा के अंक मे ल$ स्नेह सें। 
बैसौल सिंहासनक ऊपर पुष्प बरिसल मेह सँ॥ 
प्रवेश दुन्‌ पुहुमिमे सभक सम्मुख हर्ष सँ। 
मुद्रा मे छलाह विचार के उत्कर्ष सँ। 
नर जे उ 'स्थित यज्ञ के स्थान मे | 
यो लीन छथि प्रभु ध्यान मे ॥ 
धरि. रहला पड्ल प्रभु प्रेमिकाक वियोग में । 


A नर-लीला हमर सीता-बिना। 

-व्रत निबाहब आब कहु ताँ ई कोना ? 
छि किछु और लीला आब से होयत कोना ? 

सफल ह LT यब कठिन छ पत्ती बिना । 

र्ढाख्चिन [ तौ अवश जायत घिना॥ 
स्थिति हमर अछि शोचनीय विशेष हे बपुधा प्रिये ! 
असम्भव अछि हमर सीता-बिना हे भू प्रिये !! 

तें एहि विरही व्यक्ति पर करितहु' कृपा जाँ वसुमती ! 

तो देर हमहेँ नहि करब दुख-काल मे एकोरती॥ 
जां नहिं सिथा के! देब तों हमरो . संगे-संग लऽ चली । 
तीह हे. विपिन बीच रहै छली॥ 

रहलहु' भखन धार एक सँग ,साऊेत में संसार मे । 

तहिना रहब सानन्द नित पाताल के आगार में ॥ 
ई जौ" विनय स्वीकार नहिं करतीह महि तौं बूझि ली। 
हम आब नहिं धारण करब नर देह सभ क्यो सूति ली॥ 


नहिं मढ़थि क्यो जन दोष हमरा पर अखन कहि दैत छी । 
लाचार भः ई काज हमरा करक हैत कहेत छी” ॥ 





सीता-शील 


ई टटि जायत आब मन अछि जे लगामक रूप में। 
अति शीघ्र खसिये पढ्त ई इन्द्रिय-तुरगदल कप मे॥ 
तै एक केवल मात्र रक्षक राम-नाम जपेत छी। 
स्वामीक सदगुण सतत श्रद्धा सँ गबैत रहैत छी॥ 
बेशी कहब की हम अहाँ सँ मनक बात जनेत छौ। " 
बनि अवधपति सँ एतय हम कोन भाँति रहैत छौ" ॥ 
देलनि शुभाशीर्वाद मुनि सीता-कथन कै सूनि क। 
चलला अवध के” शिष्यगण ले सुभग यात्रा गूनि के ॥ 
पहुँचत सभ गेलाह सुन्दर परम अनुपम नगर मे। 
आनन्द के वर्षा जतय छल ह्वृत आठो पहर मे॥ 
छल सकल जन तन-मन-हृदय सें व्यस्त यज्ञक काज में । 
बेसल रहथि नहिं काज यज्ञक त्या कियो समाज में ॥ 
| 


लव-कशक राभायण-गायन 
ज्ञा मुनि सुअवसर पाबि सिय-सूकुमार के । 
+ { दीअन्‌ अपन आदरशं शिष्टाचार के ॥ 
ई गाबि रामायण सुनाउ सप्रेम सुन्दर राग मे। 
बहिजाथि-सभनर-नारिगण अनुराग केर तढाग मे॥ 
नवरस-रसिकवर राम के सुन्दर निवास-समीप मे । 
जाकय सुनाउ चरित्र सिय के” गांबि राग-प्रदीप में ॥ 
सुनताह जखने राम श्री सीताक पावन चरित के"। 
सम्भव बजाबथि, जेब लग मे नमन करबनि स्वपितु के ॥ 
पछताह ओ जौ, के थिकहुँ ? किनकर अहाँ सन्तान छी । 
छथि सिखौने ? लघ॒ वयस मे गाबि लत सुगान छी ॥ 
तौँ देब परिचय अपन जे किछु थोड़ बहुत जनंत छी 
जौं कहथि रामायण गब ल गब जेना गबत छी !! 
अलि प्रिय मनोहर गान पर ओ मुग्ध भऽ किछु दथ जौं 
कथमषि ग्रहण नहि करब किछुओ वस्तु भेट कर्य तो! 





सौता-शीले २११ 


केषी सिखेंब-पढ़ेब की? जे उचित बूझब करब से। 
समयानुकूल विचारि सुन्दर वचन बाजल कब से॥ 
तौं हम प्रसन्न विशेष होयब एहिं सुन्दर कार्य सँ । 
5 नाशीष दे छी हैब सम्मानित सकल आचार्य से ॥ 
गुरुवरक आज्ञा मानिकऽ चललाह अति उत्साह सेँ। 
मन छलनि अधिक प्रसन्न हम बतियँब तौं नरनाह सें ॥ 


सुनताह जौ सीताक पावन चरित सुन्दर ध्यान से । 
कहबेत छथि जौ ज्ञान के भण्डार सब विद्वान सँ ॥ 
तौँ हृदय हेतनि द्रवित भ्रू. केहनो ने होथि कठोर ओ। 
आदर्श नर कहरबंत छथि जग मे अवध-किशोर ओ॥ 
अछि सुनल, छथि साहित्य-सँग संगीत-प्रेमी राम भो। 
सम्पन्न सद्गुण सं सकल आनन्दन सुखधाम ओ ॥ 
$ जाइ प्रथम सप्रेम सस्वर गाबि गुरुवर-काल्न के" । 
सुनबैत तारि रही जार्घार सुनथि मन स' काब्य के ॥ 
लगला सुनाबऽ गाबि क$ अवघक सकल तर-नारि के । 
की बहय लगलति धार सबहक गाल पर दुग-वारि के | 


सुनलनि अवधपति मधुर स्वर-्युत गीत अपना कान सँ। 
“लैं आउ एहि कुमार के” कहलनि अपन दरवान स" ॥ 


गेलाह दूत भाइ सीतापतिक शुभ दरवार मे। 
सन्मान स' स्थान दऽ पुछर्लान रमापति प्यार में ॥ 


“किनकर थिकहुँ सुपुत्र एवं कोच <षि के' शिष्य छी । 
किनकर रचल ई काव्य श्रेष्ठ गबंत अपने नित्य छो।। 
सस्वर सुनाउ सुराग मे स्‌न$ हमहु चाहैत छी । 
संगीत मे अतिविज्ञ शिशु होनहार अहां लगत छी” ॥ 


देलनि अपन परिचय मधुर श्रति-सुखद वचन अनूप भें । 
सब प्रशत के” उत्तर यथाक्रम देल समुचित रूप में ॥ 


“माता हमर सीता थिकी रघुनाथ-कथा गबेत छी । 
होयता पिता माताक पति नहिं नाम तिनक जनत छी ॥ 





११३ सीता-शील 


गुरु वाह्मीकिक शिष्य छी सद्शा्र सतत पढैत छी । 
फल-मूल अछि आहार वन मै 'जननि-संग रहैत छौ॥ 
अवधेश यज्ञ करैत छथि से सूनि अयलहु' अछि एत$। 
। स॑ पाबि रामायण गबछी हम तत्त5॥ 
गुरुवाल्मीकिक रचित रामायण सुनू आरम्भ स । 
काव्य सुनितहि मुग्ध होयब हम कहें छी दम्भ सो? ॥ 
लगलाह गाबयः मोन स' वीणा बजा शुभ तालभै। 
आनन्द्रमय बातावरण भऽ गेल छल तत्काल मे॥' 
जे क्यों उपस्थित रंसिकैगण बेसल छला दरवार मे। 
सभ ध्यान स' लगला सुनय भऽ मग्न हर्ष अपार मे। 
कतबा समय बीतल रहल नहिं तखन किनको ध्यान मे। 
तय बेसल रहथि तहना छथि डटल स्वस्थान मे ॥ 


संत 5 संगीत सँ श्रोता सकल सञ्चात के। 


यज्ञक समय लगि चैल छल तै. बच्द कलत्ति गान के'॥ 


लगला करय सभक्यो 
केलनि पुरस्कृत बन्धु द्य के” तखन विविध प्रकार सं॥ 


चाहैत छथि उपहार दीअनि वस्तु बहु सत्कार स। 
तन के? सजा दी वसन-भूषण-युत' सकल श्वंगार सँ॥ 


बाजल करथि सभ “एहन बालक हम ने देखलरूष्टि में । 
सुकुमार गीताकार सुन्दर नहिं अब अछि दृष्डि में ॥ 


आकृतिं-मधुर स्वर राम-सत सभटा मिलत देखत छी। 
तन-रूप रंग-स्वभाव-बाजब राम सदुश पबत छी ॥ 


वल्कल पहिरने छथि, भहा ! बालक, जटा छनि माथ में । 
धनु-्तीर नहि छनि संग में वस मात्र वाणा हाथ भे । 


बभ बनल छथि राम अरत ब्रह्माचारी रूप मे॥ 
करताह लीला विश्व में नव रीति-नीति अनूप में !॥ 
कहलनि भरत के” राम “मुद्रा स्वर्ण के! भण्डार सं। 
लै आनि कई करियनु पुरस्कृत स्नेह-युत सत्कार सं॥ 





की 


अतिरिक्त एकरी और किछु चाहथि अमूल्यो वस्तु जौ । 
लै आनि दीयनु दैत रहिअनु कहंथि जाधरि अस्तु तौ ॥ 


मिष्ठान्त दीअनु आनि कऽ जे करथि ग्रहण पसंद सें । 
पहिराउ पुष्पक हार सुरभित भरत ! पूर्ण सुगंध सँ "॥ 
भ गेल ढेर कुवेर के निधि-तुल्य प्रभु-आदेश से । 
लव-कुशक सम्मुख भेल अपित सकल स्नेह विशेष 
देलनि नगर के नारि सकल उतारि भूषण देह सं। 
गुरुजन शुभाशीर्वाद देलनि पितु-तुल्य-स्नेह सँ॥ 
केलनि मुदा नहि ग्रहण, किछु, देलनि अपन इच्छा बता 
“चाहैत छी वस मात्र हम अपने सभक वात्सल्यता ॥ 
हम लेबर नहि किछ वस्तु” कहलनि पाणि दूनू जो फोड़ के । 


* | 
» ङ्् 
h 
है पे 
टी ~ 
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“अछि नहि प्रयोजत धनक हमरा इ लँगोटो छ कडि के ॥ 
वन में रहै छी, खाइ छी. फल, छाल के 
गुरुवर कवीश्वर के सिखावल राम-कथा ग बेत छी ॥ 
नुप ! मात्र अपने सभक शुभ आ शीषं हम चाहैत छ 
श्री जानकी माता-कृपा से सतत प्रसन्न रहैत छी "hh 
आङ्चयै सें सभ चकित भ5 गेलाह उत्तर सूंनि के। 
“निर्लोभ बालक एहन नहि देखल” कहल सबः शूति क॥ 
रामक हृदय मे भेल उत्सुकता सुनी सद्‌ ग्रन्थ के । 
दर्शन करी हम काव्य-रचनाकार . अभत सत के ।! 
कहलनि “कुमार ! सुकाव्य ई नित गाबि अवश्य-सुना 
सत्त्वरः महा कवि फेर दर्शनाः अखन अह्‌ t 
ई काव्य हम सम्पूर्णं सुनबा लेल आतुर भेल छी। 
श्रोता प्रमुख हम, व्यास अपरे अखन.हमरा लेल छ छी 
लगला सुनाब$ गाबि लव-क्रुश नित्य यज्ञक अन्त भै। 
चर्चा चलय लगलनि प्रशंसात्मक हिनक श्रीमन्त में ॥ 
सानन्द प्रभु सुनलनि जखन सम्पूर्ण निज जीवन-कथा। 
हटलनि हृदय सं जे छलनि सिय-त्याग के” दुखमय व्यथा ॥ 





सीता-सील 


सीताक सूत छथि बूझि हर्षित मैल मन रघुवीर के'! 
सत््वर पठौलनि मुनिक लग चुनि एक दूत सुधीर के ॥ 
सीताक सँग आबि एतय झट देथि उलझन ठीक क |! 
सीताक शुद्ध चरित्र छनि तौं आबि सभक समक्ष मे। 
अपने प्रमाणित करथि निज पावन चरित्रक पक्ष मे॥ 
नु सरि र ट मे निर्दोष साधित होथि जौं। 
ह स सकल जनता कहथि तौं॥ 
म तखन सीता कै ' करब स्वीकार निश्छल' हृदय सँ। 


२ रामक जखन सुनलनि कवीश्वर दूत सँ । 
सन्तुष्ट भऽ गेलाह मुनि लव-कुशक अइ करतत सँ । 
अयलाह सिय के” संग क सीतापतिक दरवार मे। 
तय छलाह ऋषि-मूनिगण अनेक कतार मे।। 
शिव, वरुण, ब्रह्मा, गर्ग, काश्यप, च्यवन अरु धमंज्ञ जे । 
गौतम, पुलस्त्य, अगस्त्य, नारद अरु वशिष्ठ सुयज्ञ जे॥ 
हातपसी रु विश्वामित्र, कात्यायन तथा । 
सौदग द्ग ल्य, दुर्वासा सभक अति पुण्यमय जीवन-कथा ॥ 


कपि, असुर, सुर, नरश्रेष्ठ, पण्डित, कवि, सुअधिकारी प्रजा । 
आयल छलाह सहर्षे फहराबेत रामक यश-ध्वजा ॥ 


जावालि, भार्गव-संग देखथु जगत के" सभ भूप ई। 
पस्थिति मे घटत घटना अखन अनूप ई ॥ 


ग्रहण सुनताह सभ निज कान सँ। 
कहताह सभ श्री राम सँ॥ 

पहुँचल छली वाल्मीकि-सँग सीता भरल दरवार मे। 

चुप भेल पाछ मुनिक छथि ओ ठाढ़ि पड़ल विचार मे॥ 
पति-चरण पर शिर धरि प्रणाम सप्रेम कैलनि जानकी । 
सोचथ, अखनो नहिं ग्रहण करताह दयानिधान की ? 





सौत।“शौँलँ ५९५ 

मुनिवर तखन सम्मुख-सभक लगला क रघुवीर सें | 

“हे राम ! हमरा कथन पर दी ध्यान अति गम्भीर सें॥ 
लव-कुश दुनू के. जन्म भेलनि जानकी के देह सँ। 
ई पत्र छथि अपनेक रखिअनु आब अधिक स्नेह सँ॥ 

हुम वरुण के" छी पूत्र बाजब फूठ नहिं कथमपि गो ! 

हम जे कहै छी सत्य मानु हे सियाःस्वामी विभो !! 
केलहु' तपस्या जे सहस्त्रो वषं घार संसार मे । 
हम खाइ छी तकरे शपथ सीताक शिष्टाचार मे। 

: जाँ दोष किछुओ होनितौं तप फलक भागी नहिं रही ' 


हे राम! हम मन बद्धि-उर से ई विचारि कहैत छी। 


शि 
r 
री न हि 


अद्धा ङ्किनी अपनेक छथि गुण अ 


सुनिअनु क 


है छथि की ? मिया मन-वचन-कर्म सुगम से ॥ 
करतीह सीता सिद्धि शुद्ध चरित्र अटल प्रमाण सँँ। 
सुनिलेथि. ऋषि-मुनि-देव-नर-पशुवग निज-निज कान से” 
मुनि वाल्मीकिक कथन सुनि सियपति समुद सत्प्रेम से । 
श्रो जानको दिशि ताकि मुनि सँ कहल श्रीपतिनेम सँ ।। 
“हे मुनि ! कथन अपनेक अछि सब सत्य सिय-सम्बन्ध मे। 
हम तो छलहुँ बान्हल समाजक अति कठिन प्रतिबन्ध मे ।। 
सीताक पावन चरित के” पुनि हम परीक्षा लेब को ? 
सीता परम पवित्र छथि, ई नहि जने छथि देव को? 
वन में पठौलह जानि कऽ बचबाक ले अभियोग सं । 
कऽ देल वञ्चित जानकी के राज्य-सुख-उपभोग सें॥ 
लाचार भ$ केलहु' निठ्रश्तम कार्य दोष अगाध के'। 
कृपया छमा करु हे कवीश्वर ! हमर अइ अपराध के ॥ 





सीता-शील 


सीखथु जगत के” नारिगण शिक्षा सियाक चरित्र सेँ। 
स्वामी-प्रसन्तक लेल सब किछु करथि हृदय पवित्र सँ ॥ 
ई कहि ५ धरित्री भूमिजा के अंक मे ल$ स्नेह सें। 
बैसौल सिंहासनक ऊपर पुष्प बरिसल मेह सँ॥ 
प्रवेश दुन्‌ पुहुमिमे सभक सम्मुख हर्ष सँ। 
मुद्रा मे छलाह विचार के उत्कर्ष सँ। 
नर जे उ 'स्थित यज्ञ के स्थान मे | 
यो लीन छथि प्रभु ध्यान मे ॥ 
धरि. रहला पड्ल प्रभु प्रेमिकाक वियोग में । 


A नर-लीला हमर सीता-बिना। 

-व्रत निबाहब आब कहु ताँ ई कोना ? 
छि किछु और लीला आब से होयत कोना ? 

सफल ह LT यब कठिन छ पत्ती बिना । 

र्ढाख्चिन [ तौ अवश जायत घिना॥ 
स्थिति हमर अछि शोचनीय विशेष हे बपुधा प्रिये ! 
असम्भव अछि हमर सीता-बिना हे भू प्रिये !! 

तें एहि विरही व्यक्ति पर करितहु' कृपा जाँ वसुमती ! 

तो देर हमहेँ नहि करब दुख-काल मे एकोरती॥ 
जां नहिं सिथा के! देब तों हमरो . संगे-संग लऽ चली । 
तीह हे. विपिन बीच रहै छली॥ 

रहलहु' भखन धार एक सँग ,साऊेत में संसार मे । 

तहिना रहब सानन्द नित पाताल के आगार में ॥ 
ई जौ" विनय स्वीकार नहिं करतीह महि तौं बूझि ली। 
हम आब नहिं धारण करब नर देह सभ क्यो सूति ली॥ 


नहिं मढ़थि क्यो जन दोष हमरा पर अखन कहि दैत छी । 
लाचार भः ई काज हमरा करक हैत कहेत छी” ॥ 





सौता-शौल २१९ 


ई सूनि वचन विरङ्चि-शिव-सुर राम-शोकावेश के" । 
कहलनि विनय युत वचन सभ मिलि नर-प्रवर अवधेश के" ॥ 
“है शत्र सूदन राम ! मन से त्यागि दी संताप के । 
अपने थिकहु' के? जानि ली कृपया अपन प्रताप के*॥ 
प्रभु के मनक प्रतिकूल ककरा किछ करक सामर्थ छे। 
विपरीत कोनो काज सोचब सभक बभ व्यर्थं छे। 
सब काज सृष्टिक भऽ रहल अछि रचल दयानिधान सें। 
सब नीक आ अघलाह ह छ त्रिचारि बनल विधान सें॥ 
अपनहि अनेकों पात्र बलि अभिनय करी संसार मे। 
दर्शक स्वयं बनि बस्तु दी सत्पात्र को उपहार मे ॥ 


h 


त एहिं नर-लीलाक अछि करबाक अभिनय शेष जे। 
चल स्वर्ग शीघ्र समाप्त के कऽ आब हे अवधेश ! से ॥ 
सीता पहुँचली पूर्वं लोला पूर्ण कऽ साकेत मे। 
बिनु जानकी के नीक लागत की अवध-निकेते 


पब देव-नर प्रस्थान केलनि राम के आदेश सें। 
पहुँचेत सभ गेलाह निज-निजः धाम हर्षावेश सँ। 
सीताक संग समाप्त लीला भेल सुन्दर रूप मे। 
आदर्श नारी मे सिया आदश रघपति भप | 
सीताक अनुपम चरित वर्णन भेल “सीता-शील” मे । 
सद्‌ कीत्ति-केतु सियाकनित फहराति अछि नभ-नील मे ॥ 
ई चरित पढि आदर्श जीवन के” बनौती नारि जे। 
बनतीह जग मे परम पज्या पतिक परम पियारि से॥ 
जे छथि पढ्लि से पढ़थि सुनबथि सुत5 चाहथि नारि जे। 
स्वामीक सेवा करथि बाजथि वचन मधुर बिचारि जे॥ 
झगड़ा करथि नहि. देथ नहि कखनो कि ककरो गारि जे। 
आदश नारी विश्व मे बनती परम बुधियारि से॥ 
ई पूर्ण पोथी-पृष्प अपित चरण पर श्री नाथ के" 
जं पुर्ण भेलछि पाबि कऽ अतिशय कृपा गणनाथ के*।। 


[] 





मथिलानिक कथन 


किछु सुनुऔ सियावर! ई हमरो कथन ।' 
अब मिथिला मे कहिया? दिअऽ से वचन ॥ 
किछु सनल गाडि ते रोख बड़ मेल की ? 
बंश. उकठल बहत गेल तइ. लेल की? 
हैत: संकोच मिथिला मे अयबाक छण।. : 
किछु-सुनु औः सियावर ! ई हमरो. कथन॥ | 
जानकी-रंग-सन नहि अहुंक- रंग भछि। 
नाम लघु राम. बड़ ते सिया चंग अछि॥ 
त एतेक जानकी क5 रहलि अलि. रुदन'। 
किछु सुन्‌औ सियावर ! ई हमरो कथन। 
बढ़ परिश्रम धनुष-भंग. मे केल अछि. 


बतकही बड़ परशुराम सँग मेल अछि॥ 
से सिया-योग्य दुलहाक छल जाँच-सन। 
किछु सुनु औ सियावर ! ई हमरो कथन ॥ 
एहि. सब बात के” मोन; मे. लैब सहि।' 
| जौं बिचारब तौ ई सुख कतहुं पैब- नहि ॥' 
अछि शपथ लाख 'राखब “स्वजन”-स्मरण । 
किछुःसुनु औ सियावर ! ई हमरो कथन ॥ 





सीता जील 


समदाउन 


सिया-सन धिया आनि पिया देल जहिय 
क्रि हिया भेल मुदित अपार । 

सब सुख-साधन सँ सदन 'दयॉनिधि 
भर देल सकल प्रकार ॥ 

मुख देखि सिया के” प्रसन्न चित सदिखन 
छल मन परम उदार। 

जीवन सफल भेल हमर मनुजःतन 
कल तित सिया के” दुलार॥ 

एहन धिया के हम जननी कहौलहें 
घ्र भेल ्वर्गक जोड़ । 


ई जनितहु हम राखि नहि सकलहु 

के? भेल एहन कठोर॥ 
उर ताज दुग्ध निठुर कहु इहो भेल 

बत्ति. गेल आाँखिक . .नचोर। 
तदपि मुदित मन पाहुन पौलहें न 

दशरथ राज .- किशोर ॥ 
अनुनय हमर सुनथु हे विधाता ! 

जनम जौ नारिक देथु। 
ताँ हम जननी सिया केर बनितहुं 

“स्वजन” विनय सुनि लेथु॥ 





सौंता-शील 


ईश्वर-नाम मे चमत्कार 
( १०८ के" महत्त्व) 
ब- २३ (क सँब धार तस) 
२०२७ (क सँ र धरि सताइस) 
हु=३३ (क सँ ह घरि तेंतिश) 
> २५ (कसँ म धरि पच्चोश) 


१०८७ 
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१०४ असँई[”) चारि) 
तळ १६ (क सँ त घरि सोलह) 
[=२ (असँ आ ॥) दू) 
२०७२७ (क सँ र धार सत्ताइस) 
7०२ (अ सं आ (|) द्‌) 
म=२५ (क सँ म घार पचौश) 


१०७ 
राधिका कृष्णळ् रम; धः कत, कत पे + 7 
र॑ २७ (कं सँ र धरि सताइस) 
7=२ (अ सँ आ 0) दू) 
[=३ (असँ इ (£) तीन) 
धर १९ (क सँ ध धरि उन्तेश) 
क १ (क मात्र एक) 
[#२ (असँ आ (0) दु) 
क भ १ (क मात्र एक) 
७७ (अ से ऋ ( ) सात) 
ब =३१ (क सँ ष एकतीश) 
ण=१९५ (क सँण धार पन्द्रह) 
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सीता-शील 


बिनु मात्रा के शिव-प्रति श्रद्धा-समर्पण 


गगन - पवन - जल - अतल - जगत - कण 
जकर धवल यश पसरल। 


नवल कमल-सन वदन, जकर तन 
सगरल फणधर - जकड़ल ॥ 


जकर नयन-शर पल-मह तत क्षण 
भसम कयल तन मदनक। 


दशरथ-तनयक पद-रज-कण लय 
बनल तनय वर पबनक।। 


जकर वरद-कर पड़त भगत पर | 
हर क्षण भशरण-शरणक॥ 


तकर चरण पर जकर सतत मन 
रहत, कहब हम नरवर। 


हृर-जन-भल पर अरपन तन-धन 
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अशुद्ध 


पड़ 
काना 
मथिली 
सूयल 
प्रमी 
बुझेत 
सनन 
प्राणधिक 
पब 

नितऽ रह 
सदेद 
पछलि 
'छेल' 
दुघंट 
लगाल 
हार 


बुझे २० 
सन्तात २६ 
प्राणाघिक ३२ 
पेब ३४ 
नितरहू १४० 
सदैव ४ 


पूछलि 


लेल 
दु्षेट 
लागल 
व्यवहार 
सवज्ञ 
गइ 
हेतैक 
सुन्दर 
सह 
धन 
व्यवहार ६७ 
तौ २ 


त 
थीक के 
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वभव 
भहक 
यद्यपि 
लगलक 
पाश 
लंका 
मारत 
अपध 
सकवि 
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शोल 


चन्द्रक 
वैभव 
प्रेमासक्त 
अहंक 
यदपि 
लगलेक 
फाँस 
लंक 
मरत 
अंबध 
सुकपि | 
शील 
आओ 
कह्‌ 


बस 
केलक 
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